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2. ७ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, /987 


किक विस सुरक्षित 


प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रानिकी, मशीनी, फोदोप्अतिलिपि, रिका्डिंग 
अथवा किसे अन्य विधि से पुन, ए्योग पद्धति द्वार उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्मित है । 


(इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ क्ती गई है कि प्रकाशक की पूर्य अनुमति के बिना यह पुष्लाक अपने मूल आवरण अधवा जिल्द 
के अलावा किमी अन्य प्रकार से व्यापार द्वए उधारी पा,पुरर्थिक्रय, या किगाए पर ने दी जाएगी, न॑ बेची जाएगी । 

0). इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर घुद्गित है। रबड़ की मुहर अधवा घिपकाई गई पर्ची (पटक!) था किसी अन्य विधि द्वारा अकित 
कोई भी मंशोधित मुल्य गलत है तथा पान्य गही होगा। 





प्रकाशन सहयोग 


सम्पावन॒ उत्पादन 


प्रभाकर ठिवेदी : मुख्य सम्पादक  सी.एन. राव : मुख्य उत्पावन अधिकारी 
दिनेश सक्सेना : सम्पारक 2 कास्त शर्मा : उत्पादन अधिकारी 
 रामनिदस भारताज : सम्पादत सहायक टी.टी. श्रीनिवासन : सहायक उत्पादन अधिकारी 
राजेन्द्र चौहान : उत्पादन सहायक 


चित्र एवं सज्जा 


पुबीर राय 


मूल्य : रू. 4.75 


प्रकाशन विभाग से सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्‍ली !0 06 द्वारा प्रकाशित तथा प्रिंट ऐड फोटो सैटर 
वात फोटो तैट होकर, राकेश प्रेस, ए-7, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, पेज ॥, नई दिल्‍ली 0 028 में मुद्रित । 


प्रावकथन 


कक्षा छह के लिए लिखी गई नागरिक शास्त्र की पाद्यपुस्तक हमारा' नागरिक जीवन 
नए पाठ्यक्रम पर आधारित है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 986 को दृष्टि में रखते हुए विकसित 
किया गया था। यह पुस्तक माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक माला की 
प्रथम कड़ी है। 

यह पुस्तक मुख्यतः स्थानीय संस्थाओं तथा नागरिक जीवन के विषय में जानकारी देती है। 
स्थानीय संस्थाएँ जैसे ग्राम पंचायतें, नगरपालिकाएँ, सहकारी समितियाँ आदि हमारे प्रजातंत्र 
के ऐसे आधार हैं जिनमें संपूर्ण जनता सक्रिय रूप से भाग लेती है। आम नागरिक का इन 
संस्थाओं तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों से प्रायः संपर्क बना रहता है, इसलिए इन 
संस्थाओं के विषय में आधारभूत ज्ञान सरल भाषा में दिया गया है। इन संस्थाओं से संबंधित 
विवादास्पद प्रश्नों को जहाँ तक संभव हो सका है इस पुस्तक में नहीं उठाया गया है। राष्ट्रीय 
शिक्षा नीति व कार्यक्रम योजना में दिए गए क॒छ केन्द्रिक शिक्षाक्रम के क्षेत्रों का समावेश इस 
पुस्तक में उपयुक्त रूप से किया गया है। 

सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के प्रो, दि.सी. मुले और प्रवक्‍ता श्री 
अम्रीचंद शर्मा ने इस पुस्तक की प्रथम पाण्डुलिपि तैयार की। इसी विभाग की श्रीमती सुप्ता 
दास ने टीका और शब्द-संग्रह तथा प्रयोगात्मक क्रियाओं को तैयार किया है। पाण्डुलिपि पर 
सकल अध्यापकों तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा एक कार्य शाला में पूरा विचार-विमर्श किया गया। 
कार्यशाला में दिए गए सभी वांछनीय सुझावों व टिप्पणियों के अनुसार पाठ्य सामग्री में 
परिवर्तन किया गया है। परिषद्‌ इन सभी के योगदान के लिए आभारी है। पाण्ड्लिपि पर 
सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के सदस्यों ने एक बार फिर से चर्चा की और 
बांछतीय संशोधन किए। 

हम श्रीमती आशा गुप्ता के भी आभारी हैं जिन्होंने पाण्डलिपि का हिन्दी में रूपांतर किया 
है। इस पुस्तक के बारे में पाठकों के सुझाव एवं समीक्षाएँ प्राप्त कर परिषद्‌ आभारी होगी। 


'पी,एल, मल्होत्रा 
मिवेशक 
नई दिल्‍ली राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
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अध्याय 


हमारा नागरिक जीवन 


हम सब भारत के नागरिक 
हम सब भारत के निवासी हैं। भारत के 
निवासी होने के कारण हम सब भारत के 
तागरिक हैं। प्रत्येक चीनीं चीन देश का 
नागरिक होता है। प्रत्येक जापानी जापान 
देश का नागरिक होता है। उसी तरह प्रत्येक 
भारतीय भारत का नागरिक कहलाता है। 
भारत हम सबका देश है। हमारे देश में 
लगभग साढ़े पाँच लाख गाँव और ढाई हजार 
शहर हैं। इन गाँवों और शहरों में हम सब 
सामूहिक रूप से रहते हैं। 

तुम अपने परिवार के साथ रहते हो। 
तुम्हारे माता-पिता तम्हारे साथ रहते हैं। हो 
सकता है तम्हारे भाई-बहिन, दादा-दादी 
चाचा-चाची भी तम्हारे साथ ही रहते हों। 
तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य एक दसरे के 
साथ सहयोग करते होंगे। तम्हारे पिता 


किसी दफ्तर में काम करते होंगे। तम्हारी 
माता .घर की देखभाल करती होंगी। 
हो सकता है कि वे घर से बाहर 
भी काम करती हों। इसी प्रकार तम्हारे 
परिवार के अन्य सदस्य भी कछ न कछ काम 
करते हैं। वे किस प्रकार एक दसरे की मदद 
करते हैं? तम इस प्रश्न का उत्तर बड़ी 
आसानी से दे सकते हो। तुम यह सब 
प्रतिदिन देखते हो। तम्हारे घर के पास और 
भी परिवार रहते हैं। वे तम्हारे पड़ोसी हैं। वे 
कई प्रकार से तम्हारी सहायता करते हैं। 
नाई, धोबी, दुकानदार, दूधवाला और ऐसे 
ही अन्य लोग एक दसरे की सहायता करते 
हैं। तम्हारे सकल में भी प्रधानाध्यापक 
शिक्षक, दफ्तर के कर्मचारी, पस्तकालय 
अध्यक्ष, चपरासी इत्यादि सकल को चलाने 
में सहयोग करते हैं। हम अपने परिवार 
पड़ोस, सकल, कस्बों अथवा शहरों में अनेक 
प्रकार के काम करते हैं। हम एक दूसरे के 
साथ सहयोग करते हैं। हम एक दसरे पर 
निर्भर रहते हैं। हम एक दूसरे के सुख- दुख 
में सम्मिलित होते हैं। हमारा जीवन इस 
तरह चलता है। यही हमारा सामाजिक 
जीवन है। तम्हारे पड़ोस, गाँव अथवा शहर 
में रहने वाले लोग ही एक समाज का निर्माण 
करते हैं। एक साथ मिल कर रहने और एक 
दसरे की सहायता करने से हमारा जीवन 
बेहतर और सुविधाजनक बनता है। कटंब 
सकल और पड़ोस में लोगों की जो गतिविधियाँ 
चलती हैं, उन्हें हम नागरिक जीवन कहते 
हैं। नागरिक जीवन सहयोग पर तिर्भर 
करता है। जब अनेक लोग एक साथ रहते हैं 
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तो उन्हें अपनी क्रियाओं को नियमित करने 
के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती 
है। 







है: तुम ऐसी एल की कल्पना कर 
सकते हो जब लोग एक दूसरे की मदद 
करना बन्द कर दें? 


५५५०५०७५० ०५५" नन०>-ज++ सन --न0---34/3७०+ कक न>क 


जीवन सहयोग पर निर्भर करता है 


समाज में एक साथ मिल कर रहने के 
लिए हमें एक दसरे के सहयोग की आवश्यकता 
पड़ती है। हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताएँ 
होती हैं। हमें खाने के लिए भोजन, पहनने के 
लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान 
चाहिए। इन सारी आवश्यकताओं को हम 
स्वयं पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमें 
अपने माता-पिता, पड़ोसियों, ग्रामवासियों 
तथा दुकानदारों आदि की सहायता लेनी 
पड़ती है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी 









हमारा नागरिक जीवन 


आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर 
निर्भर रहना पड़ता है 





| अपने 774 के सदस्यों, अपने 
अध्यापकों और अपने सहपाठियों के 
साथ किस प्रकार सहयोग करते हो? 





हमारे जीवन का स्वरूप बदलता 
रहता है 


तुमने इतिहास में आदिम मानव' के 
बारे में पढ़ा होगा। तुम जानते ही हो कि 
आदिम मानव भोजन की खोज में जंगलों में 
इधर-उधर भटकता फिरता था। धीरे-धीरे 
उसने खेती करना सीखा और वह एक जगह 
स्थाई तौर पर रहने लगा। प्राचीन काल में 
लोगों का जीवन सरल था। उनकी 
आवश्यकताएँ बहत कम थीं। वे पास की 
नदी या झील से पीने के लिए पानी प्राप्त कर 





हमारा नागरिक जीवन 

लेते थे। गाँव में जो कछ अनाज उत्पन्न 
होता था वह उनके भोजन के लिए पर्याप्त 
था। आस-पास मिलने वाली मिट्॒टी, फूस 
और लकड़ी आदि से वे अपने लिए घर बना 
लेते थे। आजकल गाँवों और शहरों में पीने 
का पानी प्रायः नलों द्वारा प्राप्त होता है। 
खाने की वस्तुएँ देश के भिन्‍न-भिन्‍न भागों 
से आती हैं। इसी प्रकार, मकानों के लिए 
पक्की ईंटें, पत्थर, लोहा और सीमेंट का 
उपयोग किया जाता है। आज का मनष्य 
केवल भोजन, वस्त्र और मकान ही नहीं 
चाहता, वह शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन 
की सविधाएँ भी चाहता है। उसकी 
आवश्यकताएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती 
हैं। इनकी पूर्ति के लिए कई मनुष्यों के 
सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण 
के लिए, रेल, डाक, तार, बिजली आदि के 
प्रबन्ध के लिए लाखों कर्मचारी मिलकर 
हमारी सहायता करते हैं। इस सहायता के 
बल पर हमारा जीवन दिन-प्रतिदिन सधरता 
जाता है। 


£ 99 तम पता लगा सकते हो कि एक 
चिट॒ठी अपने पते पर किस प्रकार 
पहँँचती है? इस काम में कितने लोग 
भाग लेते हैं? 












एक साथ रहना 

कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता । 
उसे भोजन, वस्त्र और मकान आदि की 
जरूरत पड़ती है। इनके अभाव में उसका 
जीवन असम्भव है। इन आवश्यकताओं की 
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पूर्ति के लिए ही परिवार और समाज बने। 
हम प्रति क्षण परिवार अथवा समाज में रहते 
हैं। जिस तरह हर पल हम हवा अपने फेफड़ों 
में लेते हैं और निकालते हैं, लेकिन उसका 
आभास हमें नहीं होता, उसी तरह परिवार 
और समाज में चौबीस घंटे रहते हुए भी हमें 
उसका आभास नहीं होता । तुम्हारे माता-पिता 
और भाई-बहिन मिलकर एक परिवार 
कहलाते हैं। तुम अपने परिवार के एक 
सदस्य हो। यह परिवार तम्हारा समाज है। 
तम सकल में पढ़ते हो। तम्हारे सकल में और 
भी विद्यार्थी पढ़ते हैं। तम्हे सकल में अनेक 
अध्यापक पढ़ाते हैं। इन विद्यार्थियों और 
अध्यापकों को मिला कर तम्हारे सकल का 
समाज बनता है। उसी प्रकार तम्हारे पड़ोस 
गाँव या शहर में रहने वाले लोगों को भी 
समाज कहते हैं। मनृष्य के लिए इकट्ठे 
रहना बहुत जरूरी है। 


और नागरिक जीवन 


तम्हारे सकल के भी कछ नियम हैं। इन 
नियमों का पालन करना प्रत्येक छात्र के लिए 
जरूरी है। प्रत्येक छात्र को समय पर सकल 


. पहुँँचना होता है। यदि कोई छात्र समय पर 


सकल नहीं आता तो उसे दण्ड दिया जाता है। 
इसी तरह समाज में कछ लोग नियम तोड़ते 
हैं। ऐसे व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए एक 
संगठन की आवश्यकता पड़ती है। तुम्हारा 
स्कूल भी एक संगठन है। तुम्हारे 
प्रधानाध्यापक और शिक्षक मिल कर सकल 
के लिए नियम बनाते हैं। यदि इन नियमों का 


4 
पालन न किया जाए तो वे सज़ा भी देते हैं। 


जो काम हमें नियमपूर्वक करने होते हैं, 
उसे हम कर्तव्य भी कह सकते हैं। कछ ऐसे 
काम होते हैं, जिन्हें करना तुम्हारे हित में 
होता है। समय पर स्कूल पहुँचना, स्कूल में 
दिए गए काम को पूरा करना और मन लगा 
कर पढ़ना तुम्हारी भलाई के लिए है। 
इसलिए ये सब तुम्हारे कर्तव्य हैं। तुम्हारे 
स्कूल में खेल-कृद, संगीत, वाद-विवाद आदि 
कार्यक्रम भी होते होंगे। इनमें भाग लेना भी 
तुम्हारा कर्तव्य है। इस प्रकार एक सकल के 
लिए तीन बातों का होना जरूरी है-- एक 
स्केल के नियमों का पालन करना, दूसरे 
शिक्षकों और अन्य विद्यार्थियों की उनके 
काम में सहायता करना और तीसरे अपनी 
योग्यता के अनुसार स्कूल के समस्त कार्यक्रमों 
में रुचि लेना! 


परिवार और नागरिक जीवन 


परिवार को नागरिक जीवन की सबसे 
महत्त्वपूर्ण इकाई माना जाता है। नागरिक 
जीवन से सम्बन्धित अनेक बातें तुम परिवार 
में सीख सकते हो । तुम्हारे परिवार में अनेक 
छोटे-बड़े निर्णय लिए जाते हैं जैसे कि तुम्हें 
अथवा तुम्हारी छोटी बहिन को सकल भेजना 
है अथवा नहीं? उन्हें किस सकल में प्रवेश 
दिलाना है, उनके लिए किस प्रकार के कपड़े 
सिलवाने हैं? किस दर्जी से सिलवाने हैं, 
इत्यादि । प्रतिदिन इस तरह के अनेक निर्णय 
लिए जाते हैं। शायद ये बातें तुम्हारे 
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माता-पिता निश्चित करते होंगे। लेकिन, 
परिवार के इन निर्णयों में रूचि लेना और 
यदि संभव हो तो उनमें भाग लेना, तुम्हारा 
कर्तव्य है। इसी तरह अपने माता-पिता, 
भाई-बहिन के कामों में मदद करना भी 
तुम्हारा कर्तव्य है। 


गाँव, शहर और नागरिक जीवन 

तुम्हारे पड़ोस, गाँव या शहर में अनेक 
परिवार रहते हैं। एक गाँव या शहर में 
अनेक व्यक्ति रहते हैं। जब बहुत से लोग 
एक जगह पर रहते हैं तो कई प्रकार की 
समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं 
में सड़कों को बनाने और उनकी मरम्मत का 
प्रश्न, बिजली या रोशनी का प्रश्न इत्यादि, 
सम्मिलित हैं। इन सभी समस्याओं को हल 
करने के लिए नागरिक एक संगठन बनाते 
हैं। इस संगठन को हम स्थानीय स्वशासन 
कहते हैं। तुम भी इन समस्याओं को हल 
करने में सरकार की मदद कर सकते हो। 
उदाहरण के लिए, यदि तुम साफ़ और स्वच्छ 
रहोगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, 
तो तुम्हारे गॉँव या शहर में कई बीमारियों 
को फैलने से रोका जा सकता है। यदि घर का 
कड़ा-करकट सड़क पर न फेंका जाए, तो 
तुम्हारे गाँव या शहर की सड़कों को साफ़ 
रखने में मदद मिल सकती है। 

परिवार, सकल, गाँव और शहर के 
जीवन में तुम्हारा बहुत महत्त्व है। इन 
सबके लिए तुम बहुत कछ कर सकते हो। 
लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी से तैयारी 
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करनी होगी। पहले तुम्हें अपने गाँव व 
शहरों की समस्याओं के विषय में जानना 
होगा। इन समस्याओं का समा धान स्थानीय 
शासन किस तरह करता है। इसकी 
जानकारी तुम्हें बढ़ानी होगी। इस पुस्तक 
को पढ़ कर तुम ये सब बातें जान जाओगे । 


कुछ करने को 


तुम अपनी कक्षा में एक उत्साही खेल 
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खेल सकते हो। इसके लिए पूरी कक्षा को 
तीन भागों में बाँटना होगा। इन भागों को 
कोई भी नाम दिया जा सकता है- चाहे वे 
भारत के महाप॒रुषों के नाम हों, ऐतिहासिक 
नगरों के नाम हों अथवा प्राकृतिक वस्तुओं के 
नाम हों। 


प्रत्येक समूह एक सप्ताह के लिए कुछ 
जिम्मेदारियाँ उठाएगा। ये जिम्मेदारियाँ इस 
प्रकार की हो सकती हैं। 


! चित्र 2: पास-पड़ोस को स्वच्छ 
रखने में हम अपने स्कूल और स्थानीय 
शासन की मदद कर सकते हैं। 





, कक्षा के सामान की सलामती और 


सुरक्षा 

(फर्नीचर और दीवार पर लगी अन्य 
वस्तुओं की देखभाल) 

2, श्यामपटट, खिड़कियों के शीशों, 
दरवाज़ों, मेज-कुर्सियों, फर्श इत्यादि 
की सफाई 

3, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, 
विशेषकर अध्यापक की अनुपस्थिति 


कक्षा में एक समिति का गठन किया 
जा सकता है और पदाधिकारियों को 
कछ काम सौंपे जा सकते हैं गैसे : 


अभ्यास 
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, कक्षा- -सामान्य निरीक्षण 


प्रशासक और मार्गदर्शन 


, कक्षा- -शिक्षक वी 
मामीठर अनुपस्थिति में कक्षा 
की देखभाल करना 
व अनुशासन 
बनाए रखना 


, स्वच्छता--कक्षा की सामान्य 


अधिकारी सफाई का ध्यान 
रखना 


, सुरक्षा- -कक्षा के सामान वी 


अधिकारी शुरक्षा की जिम्मेदारी 
उठाना। 


|. कोई एक उदाहरण देकर बतलाओ कि आपसी सहयोग से हमारा जीवन किस तरह 


आसानी से चलता है । 
2, सकल के प्रति तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं! 


3, तुम अपने परिवार के सदस्यों की मदद किस तरह कर सकते हो ? कोई दो उदाहरण 


दो। 


4, हमारा वर्तमान जीवन भूतकालीन जीवन से किस तरह भिन्न है? 


5, एक साथ रहना क्यों जरूरी है! 


ट। 


अध्याय 


हमारे गाँवों का 
बदलता स्वरूप 


हमारे गाँव 


हमारा देश गाँवों का देश हैं। हमारे 
देश के लगभग 76 प्रतिशत लोग गाँवों में 
रहते हैं। तुम पहले पढ़ चुके हो कि भारत में 
साढ़े पाँच लाख से भी अधिक गाँव हैं। इनमें 
से केवल कुछ गाँव शहरों और कस्बों के पास 
बसे हैं। अधिकतर गाँव शहरों से दूर हैं। 

भारतीय गाँव खेतों से घिरे हुए हैं। 
अधिकतर गाँव बिना किसी योजना के बसे 
हैं। खेती ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय है। 
इसलिए गाँव में रहने वालों में अधिकतर 
किसान होते हैं। किसानों के अलावा गाँव में 
कम्हार,बढ़ई, लुहार, धुनिया, नाई आदि भी 
रहते हैं। अधिकतर ग्रामवासियों के मकान 


मिट्टी के बने होते हैं और उन पर फूस के 
छप्पर होते हैं। इन मकानों में एक या दो 
कमरे होते हैं। इनमें गुसलखाने आदि की 
व्यवस्था नहीं होती। अधिकतर गाँव वाले 
पशु पालना पसन्द करते हैं। गाँव वालों का 
रहन-सहन सादा होता है। 
गाँवों का पिछड़ापन : स्वतन्त्रता से 

पहले, हमारे गाँव बहुत पिछड़े हुए थे। 
अंग्रेज़ सरकार ने इनके सुधार और प्रगति की 
ओर कोई ध्यान नहीं दिया। स्वतन्त्रता के 
पहले, गाँवों में जर्मी दारी प्रथा थी। यह प्रथा 
गाँव की तरक्की में बाधक सिद्ध हुई। 
जमींदार लोग केवल अपने स्वार्थ की ही बात 
सोचते थे। वे किसानों की गरीबी का 
अनुचित लाभ उठाते थे। जमींवारी प्रथा 
गाँव में गरीबी का मुख्य कारण थी। 

स्वतन्त्रता से पहले गाँवों में सिंचाई के 
आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे। कई 
जगह चरसा की सहायता से सिंचाई होती थी 
या फिर कुओं से पानी खींचकर सिंचाई की 
जाती थी। बिजली की मोटर से चलने वाले 
पम्पों की संख्या नहीं के बराबर थी। 
ग्रामवासियों के सोचने का ढंग भी बहुत 
पुराना था। वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचित 
न थे। अच्छे बीज और खाद का तो किसानों 
को पता ही न था। केवल कुछ भाग्यशाली 
गाँव ही सड़कों द्वारा शहर से जुड़े हुए थे। 
लोग पैदल या बैलगाड़ी से ही एक गाँव से 
दूसरे गाँव जा सकते थे। वर्षा के दिनों में इन 
गाँवों का सम्बन्ध आस-पास के गाँवों से टूट 
जाता था। 
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कछ ही गाँवो में प्राइमरी सकल थे। हाई 
सकल और कालेज शहरों में ही थे। 
ग्रामवासियों को इलाज के लिए हकीमों और 
बैद्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। मनोरंजन 
के लिए कछ लोग अखाड़ों में चले जाते थे 
और कछ कबडडी खेलते थे, टेलिविज़न की 
तो बात ही क्‍या, गाँव वालों ने रेडियो और 
ट्रांजिस्टर तक नहीं देखा था। 

गरीबी, निरक्षरता, बीमारियां और अंध 
विश्वास हमारे गाँव की प्रमुख समस्याएँ हैं। 
ये गाँवों के विकास में सबसे बड़ी बाधाएँ हैं। 
स्वतन्त्रता के बाद हमारी सरकार ने गाँवों के 
विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। 


गाँवों की प्रगति और विकास 


स्वतन्त्रता के बाद हमारे गाँवों की 
स्थिति में सुधार हुआ है। आज हम प्रत्येक 
गाँव में कछ उन्‍तति और विकास देखते हैं। 
तुम जानते ही हो कि स्वतन्त्रता से पूर्व हमारे 
गाँवों को अनेक समस्याओं का सामना करना 
पड़ा। इनमें जमींदारी प्रथा सबसे बड़ी 
समस्या थी। आज .देश में सभी राज्य 
82 ने जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी 

| 

हमारी अनेक समस्याओं का समाधान 
एक या दो वर्ष में सम्भव नही था। अतः इन 
समस्याओं के समाधान के लिए पंचवर्षीय 
योजनाएँ बनाई गईं। इन योजनाओं का 
उद्देश्य गाँवों का चहुमुखी विकास करना 
था। इनके अन्तर्गत ग्रामवासियों के स्वास्थ्य 
पीने के लिए स्वच्छ जल, खेती की पैदावार 
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बढ़ाने के लिए सिंचाई, अच्छे बीज 
रासायनिक खाद और अच्छे औज़ारों, स्कलों 
अस्पतालों, डाकघरों की व्यवस्था आदि की 
ओर ध्यान दिया गया। इन योजनाओं की 
सफलता सरकार और जनता के पारस्परिक 
सहयोग पर निर्भर करती है। 

ः तुम्हारे गाँव अथवा कस्बे में कोई , 
प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र है? इस 
केन्द्र में तुम्हें क्या-क्या सुविधाएँ 
प्राप्त होती हैं? कया तम्हारे क्षेत्र में 
रे योग्य स्वच्छ पानी की व्यवस्था 

' 


हमारे देश में खेतों पर काम करने वाले 
अधिकांश मजदूरों के पास अपनी कोई 
जमीन नहीं होती। बे दूसरों के खेतों पर काम 
करते हैं। गाँव के जमींदार और बड़े किसान 
इसका अनुचित लाभ उठाते रहे हैं। वे इन 
मजदूरों से बेगार (बिना वेतन काम) लेते रहे 
और उन्हें दासता का जीवन बिताने पर 
मजबूर करते रहे। बंधुआ मजदूर वे लोग 
होते थे जिन्होंने जमींदार अथवा बड़े किसानों 
से रुपया अथवा अनाज उधार लिया हुआ 
हो। बदले में वे उस समय तक मजदूरी करते 
रहते थे जब तक कि उनका कर्ज़ न चक 
जाए। अत्यधिक गरीबी के कारण ये मजदूर 
अपने को आज़ाद कराने में असमर्थ थे और 
यह गलामी एक पीढ़ी से दसरी पीढ़ी तक 
चलती रहती थी। सरकार ने कानन बना कर 
बंधआ मजदरी को समाप्त कर दिया है। 

परन्तु कछ स्थानों में बंधुआ मजदूरी अभी 





| 

५ ; 4 ६ 
हैँ, हि / गा 
है... हे ड़ 
(0९ नि ्् रख ज्०क 





हमारे गाँवों का बदलता स्वरूप 


भी प्रचलित है। अब इन भूमिहीन लोगों को 
जमीनें दी जा रही हैं ताकि ये अपने खेतों पर 
काम कर सकें और देश में अन्न की उपज 
बढ़ा सकें। साथ ही ये वर्षों से चली आ रही 
गरीबी से भी छटकारा पा सकेंगे। 


कृषि सम्बन्धी उत्पादन 


हमारे देश में खेती की उपज में कई गुना द 
वृद्धि हुई है। देश के बहुत से किसान अब 
अच्छी खाद और बीज का उपयोग करते हैं। 


«रे 
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करते हैं। देश की नदियों पर कई बड़े-बड़े 
बांध बनाए गए हैं जैसे भाखड़ा नांगल, 
तंंगभद्रा, नागार्जुनसागर, हीराकुड आदि। 
देश के अनेक भागों में लाखों नलकृप लगाए 
गए हैं। सिंचाई के लिए नहरों का विस्तार 
किया गया है। आजकल अनेक गाँवों में 
ट्रैक्टर, भ्रेशिंग-मशीन और अन्य यंत्रचलित 
उपकरणों की सहायता ली जाती है। इस 
प्रकार गाँवों में खेती के काम के लिए कई 
तरह की मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा 






हमारे गाँव 


]0 
शिक्षा 

शिक्षा मनृष्य के जीवन को प्रगतिशील 
बनाती है। शिक्षित किसान खेती के नए और 
वैज्ञानिक तरीकों को जान सकता है और 
उन्हें अपनाकर अपनी पैदावार बढ़ा सकता 
है। इसलिए गाँवों में शिक्षा के प्रसार को 


है टी का ल्‍ा श्र 
एप पाए जि पी )४..2802..८ 


हमारा नागरिक जीवन 


बहुत महत्त्व दिया जा रहा है। गाँवों में अनेक 
प्राथमिक सकल खोले गए हैं। प्राथमिक 
शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और 
निःशुल्क घोषित कर दी गई है। जिन 
व्यक्तियों को बचपन में पढ़ने का मौका नहीं 
मिला उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था 





हमारे गाँवों का बदलता स्वरूप 


की जा रही है। उनके लिए अनेक रात्रि- 
पाठशालाएँ खोली जा रही हैं। 


स्वास्थ्य सेवा 


हमारे गाँवों में शिक्षा के साथ-साथ 
स्वास्थ्य सेवा में भी बहुत प्रगति हुई है। गाँव 
में जगह-जगह दवाखाने खोले जा रहे हैं और 
डॉक्टर भेजे जा रहे हैं। पहले हमारे गाँवों में 
प्रति वर्ष हज़ारों व्यक्ति चेचक, हैजा जैसे 
रोगों से ग्रसित हो कर मृत्यू का शिकार बन 
जाते थे। अतः इन घातक रोगों को फैलने से 
रोक दिया गया है । जगह-जगह पर परिवार - 
नियोजन केन्द्र खोल दिए गए हैं ताकि हमारे 
देश की बढ़ती हुई आबादी को रोका जा 
सके। 


ग्राम विकास 


अनेक गाँवों को कच्ची या पक्की सड़कों 
द्वारा आसपास के कस्बों और नगरों से जोड़ 
दिया गया है। अब मोटर, बस और भाल से 
भरे ट्रक इन गाँवों में पहँचने लगे हैं। गाँव का 
माल सरलतापर्वक शहरों में ले जाया जा 
सकता है और शहरों का माल गाँव में लाया 
जा सकता है। इससे गाँवों की आर्थिक 
उन्नति में बहत मदद मिलती है। बहत से 
गाँवों में डाकधर खोले गए हैं। कछ गाँवों में 
बैंकों की शाखाएँ खोली गई हैं। गाँवों में 
किसानों की आय बढ़ाने और उनके बच्चों 
को रोजगार दिलाने के लिए लघु उद्योग धंधों 
का विकास किया जा रहा है। लघ्‌ उद्योग से 


] 


क्या तात्पर्य है? मुर्गी-पालन, मधुमक्खी 
पालन, टोकरी और चटाई बनना इत्यादि 
कामों को लघ उद्योग कहते हैं। 


तुम्हारे क्षेत्र में सबसे अधिक सम 
लघ उद्योग कौन सा है? गाँव के लोगों 
को इससे क्या लाभ है ? 


मनन तमन-तनन पा ० + सततकनन मनन जलन + >रत+ “>+»>3नत अनि-नतरकलन+ ॥+ स्कमननीजननतम 


गाँवों का जीवन-स्तर सधारने में 
विद्युतीकरण का विशेष महत्त्व है। यही 
कारण है कि सभी राज्यों का विद्युतीकरण 
किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा 
तमिलनाड्‌, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों ने इस 
क्षेत्र में काफी तरक्की की है। ऊर्जा के कछ 
अन्य स्रोतों का भी प्रयोग किया जाने लगा है 
जैसे कि गोबर गैस की मदद से खाना पकाया 
जा सकता है और गाँव की गलियों में रोशनी 
की जा सकती है। इसी प्रकार पथन चक्की 
की ऊर्जा से बिजली पैदा की जा सकती है। 
गाँवों में बिजली पहँच जाने से खेती का 
उत्पादन बढ़ा है, मनोरंजन के साधन भी 
उपलब्ध हुए हैं। अब रेडियो पर संगीत 
नाटक, समाचार आदि सने जा सकते हैं। 
अनके गाँवों में दूरदर्शन-प्रो ग्राम भी देखे जा 
सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 
हमारे गाँव प्रगति की ओर अग्रसर हैं और 
हमारे गाँवों का स्वरूप बदल रहा है। लेकिन 
अभी भी बहत कछ करना बाकी है। दसरे 
उन्नत देशों की तलना में हमारे गाँव अभी 
भी पिछड़े हए हैं। 

हमारे गाँवों के पिछड़ेपन को दर करने 
के लिए सामुदायिक विकास योजना शुरू 
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१ हमारा नागरिक जीवन 


की गई है। अगले पाठ में तुम इस योजना के उनमें से किसी को अपनी कक्षा में ब॒लाओ 
बरे में विस्तार से पढ़ोगे। इसको पढ़ कर और यह जानकारी प्राप्त करो कि स्वतन्जता 
तुम जान जाओगे कि गाँवों के विकात के से पहले हमारे गाँवों की क्या स्थिति थी और 
लिए हमारी सरकार क्या कदम उठा रही अब उम्तमें क्या सुधार हुआ है। तम उनसे 
है। ग्रामीण जीवन के विषय में प्रश्न पूछ सकते 

हो। तुम उनसे यह भी जानने का प्रयास करो 
कछ करते को किजबवे कप आयुके थे तब उनके गाँव 

तुप्रेक्षेत्र में वद्ध लोग भी रहते होंगे। की हालत कैसी थी। ' 


भभ्यात 


|, ग्रामीण जीवन के विषय में बताओ। 

2, स्वतलता से पूर्व कृषि की क्या स्थिति थी! 

3, किन तीन परिवर्तनों ने खेती की पैदावार बढ़ाने में मदद की है! 

4, मुख्य सड़कों के साथ गाँवों को जोड़ने पे क्या लाभ हुआ! 

$, बिजली के आ जाने से ग्रामवातियों के जीवन में क्या-क्या परिवर्त आए! 
6 स्वतत्रता के बाद भारतीय ग्रामों का विकास कित तरह हुआ! 

), कृषि के विकास के लिए हमारे किसानों का पढ़ा-लिखा होता क्यों जरुरी है! 


गाँव की प्रगति और सामुदायिक विकास 


पीने का पानी दूषित और खराब हो जाता है। 
इस पानी को पीकर ग्रामवासी बीमार हो 
जाते हैं। कई लोग सफाई की ओर पर्याप्त 
ध्यान नहीं देते। वे गलियों और नालियों में 
कड़ा-करकट फेंक देते है। इन सब से 
गन्दगी फैलती है। इन सब बुरी आदतों का 
ग्रामवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता 
है। 


3 सूची बनाओ। अपने 





अध्यापक और सहपाठियों के साथ 
इनकी चर्चा करो। 

खेती की पैदावार वैज्ञानिक तरीकों को 
अपनाने से ही बढ़ सकती है। खेतों में फसल 
की किस्मों को बदलने, उसमें रासायनिक 
खादों का प्रयोग करने अथवा सिंचाई का 
अच्छा प्रबंध करने पर एक या दो की जगह 
तीन फसलें भी उगाई जा सकती हैं। अच्छा 
उन्‍नत बीज भी पैदावार को बढ़ाता है। 
फसल को बीमारी से बचाने के लिए 
कीटनाशक दवाइयों को छिड़कना भी 
आवश्यक है। अनाज को भी इन दवाइयों 
का इस्तेमाल करके घुन से बचाया जा 
सकता है। यह सब तभी संभव है जब गाँव 
के लोग अंधविश्वास को छोड़ दें और खेती 
के नए तथा वैज्ञानिक तरीके अपनाने का 
प्रयत्न करें। पढ़ा लिखा किसान ही एक 
अच्छा किसान बन सकता है। 


ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति 
आज भी ग्रामीण स्त्रियों को पुरुषों की 
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समानता प्राप्त नहीं है। उनकी दशा पिछड़ी 
हुई है। बहुत से लोग अपनी लड़कियों को 
शिक्षा के लिए स्कूलों में भेजना ही नहीं 
चाहते। इससे ग्रामीण जनता की उन्नति में 
बाधा पड़ती है। बच्चों के चरित्र निर्माण का 
दायित्व बहुत कछ माताओं पर ही होता है। 

स्त्रियों को पिछड़ा रखना देश की सन्‍्तान को 
पिछड़ा रखना हैं। स्त्रियाँ देश की जनसंख्या 
का आधा भाग हैं। उन्हें पिछड़ा रखना देश 
के आधे भाग को पिछड़ा रखना है। देश की 
उन्नति के महान कार्य में पुरुषों,स्त्रियों, बूढ़ों 
और बच्चों का समान महत्त्व है। 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम 


भारतीय गाँवों के पिछड़ेपन को दूर 
करने के लिए साम्‌ृदायिक विकास कार्यक्रम 
बनाया गया। इसे 2 हक , [952 को 
शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम 
कछ ही गाँवों में शुरू किया गया था। 
धीरे-धीरे यह देश के अन्य भागों में भी 
अपनाया गया। आज भारत के लगभग सभी 
गाँव इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। 

इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सारे 
देश में सामुदायिक विकास खंड बनाए गए 
हैं। इस समय सारे देश के सामुदायिक खंडों 
की संख्या लगभग 5,000 है। प्रत्येक खंड में 
लगभग सौ गाँव होते हैं। एक खंड की 
जनसंख्या लगभग ,00,000 होती है। 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य 
गाँवों का विकास करना है। यह विकास तीन 
बातों पर निर्भर करता है। एक- अनाज 
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और अन्य पदार्थों के उत्पादन 72 , दो-- 
ग्रमीण जनता का पूर्ण विकास और तीन-- 
ग्रामीण जनता का गाँव के विकास में 
सहयोग । इस कार्यक्रम में इन तीनों बातों का 
महत्त्व दिया गया है। सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम में कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता 
दी गई है। 

यह कार्यक्रम ग्रामीणवासियों के जीवन - 
स्तर को ऊँचा उठाना चाहता हैं। इस 
कार्यक्रम के अन्तर्गत तिम्नलिखित कार्यों की 
ओर ध्यान दिया जाता है। 

(क) अच्छे बीज, खेती करने के लिए नए 
औज़ारों, अच्छी नस्ल के पशुओं 
तथा खाद इत्यादि का प्रयत्न। 

(ख) सिंचाई के साधनों का विकास । 

(ग) गाँव में फल, सब्जी उगाने और नए 
पेड़ लगाने का प्रबंध करना ताकि 
मिट्टी की क्षमता बनाए रखी जा सके 
और वातारण को स्वच्छ रखा जा 


सके। 

(घ) गाँव में बच्चों और प्रौढ़ों की शिक्षा 
का प्रबंध करना तथा पुस्तकालय 
और वाचनालय की व्यवस्था । 

(ड) स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान 
करना। 

(च) कृषि “के आधुनिक तरीकों की 
जानकारी प्राप्त करना। 

(छ) गाँव के विकास से सम्बन्धित 20 
सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को लागू 
करना। 
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खंड विकास अधिकारी 


इन कार्यक्रमों को लागू करने की 
जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है। ज़िला 
स्तर पर विकास कार्य ज़िला परिषदों द्वारा 
किया जाता है जिले को कई खंडों या ब्लॉकों 
में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक ब्लॉक के स्तर 
पर एक ब्लॉक समिति कार्य करती है। इस 
समिति को सभी प्रकार की सहायता देने के 
लिए एक अधिकारी होता है जिसे 
बी.डी,ओ, (ब्लॉक डेवलपमेंट आफ़िसर) 
या खंड विकास अधिकारी कहते हैं। 
बी.डी,ओ. को कार्यक्रम सम्बन्धी सभी 
जानकारी होती है। उसकी मदद के लिए कई 
विस्तार अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी 
कृषि, सहकारिता, पशुपालन, शिक्षा इत्यादि 
केविशेषज्ञ होते हैं। बी.डी.ओ. इन सरकारी 
कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण करता है। 


ग्राम सेवक 


गाँव के विकास कार्यों में ग्राम सेवक 
सबसे अधिक मदद करता है। ग्राम सेवक 
का पद बहुत महत्त्वपूर्ण है। खेती किस 
प्रकार की जाए, खाद का ठीक प्रयोग किस 
तरह किया जाए, अच्छे बीज की क्‍या 
पहचान है, पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा 
किस प्रकार की जाए, गाँव के लोग स्वस्थ 
जीवन किस प्रकार बिताएँ इत्यादि बातों में 
वह गाँव के लोगों को सलाह देता है [ प्रत्येक 
गत का के निरीक्षण में लगभग 0 गाँव 

। 





अध्याय 


गाँवों की प्रगति ओर 
सामुदायिक विकास 


हमारे गाँवों में विकास की गति बहुत 
धीमी है। विकसित देशों में जैसे कि 
अमरीका, कनाडा इत्यादि में बहुत कम लोग 
खेती करते हैं। ये थोड़े से लोग न केवल 
अपने देश की जनता के लिए अनाज उत्पन्न 
करते हैं, बल्कि अन्य देशों को भी अन्न 
निर्यात करते हैं। हमारे देश में गाँवों में रहने 
वाले अधिकतर लोग खेती का काम करते हैं 
किन्तु वे इतना अनाज पैदा नहीं कर पाते जो 
प्रे देश की आवश्यकता के लिए पर्याप्त 
हो। किसानों को भी खेती से इतनी आमदनी 
४ हो पाती जिससे कि वे सुखी जीवन बिता 
सकें। 

स्वतन्त्रता के बाद यह अनुभव किया 


गया कि हमारी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा 
हमारी ग्रामीण जनता का पिछड़ापन है। 
हमारे गाँवों के पिछड़ने के कई कारण हैं। 


असमानता 


गॉव के कछ किसानों के पास बहत 
अधिक जमीन है। ऐसे किसान भमिह्दीन 
मजदरों या गरीब किसानों की मदद से खेती 
करते हैं। मजदरों को दसरों के खेतों पर काम 
करने में इतनी रुचि नहीं होती जितनी अपने 
स्वयं के खेतों पर काम करने में हो सकती है। 
परन्तु इन मजदूरों के पास अपनी कोई निजी 
जमीन नहीं होती जिस पर कि वे खेती कर 
सकें। इसका पैदावार पर बुरा असर पड़ता 
है। अतः जमीन के पुनः बँटवारे की 
आवश्यकता है और राज्य सरकारें इस दिशा 
में उचित प्रयास कर रही है। 


जाति प्रथा 


जाति प्रथा हमारे समाज की एक बड़ी 
समस्या है। हमारा समाज ऊँची और नीची 
जातियों में बाँट हुआ है। दलित वर्ग के लोग 
गाँव की प्रगति के लिए भरसक प्रयत्न करते 
हैं तब भी उन्हें नीच समझा जाता है। 


| लगाओ 35% का क्‍या अर्थ 
होता है? क्‍या तुम्हें मालूम है कि 
अस्पश्यता काननन अपराध है? 

जब तक हम दलित वर्ग को नीच 


समझेंगे तब तक देश की उन्नति में उनका 
पूरा सहयोग नहीं मिल सकेगा। जाति-पांति 
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के भेद-भाव से देश कमजोर बनता है | 







हि] तमने अपने पड़ोस में जाति | 
आधार पर कोई भेदभाव देखा है? 
अपने सहपाठियों और अध्यापकों से 
इस तरह के भेदभाव की चर्चा करो। 


देश की प्रगति के लिए सामाजिक 
समानता का होना बहुत जरूरी है। 


ग्रामों में कर्ज की समस्या 


गाँवों में कर्ज़ की समस्या एक अन्य 
परेशानी की बात है। किसान को प्राय: अपने 
खेत के लिए हल, बैल, बीज और खाद 
खरीदनी पड़ती है। ऐसे अवसरों पर उन्हें 
गॉव के महाजन से कर्ज़ लेना पड़ता है। ये 
महाजन उनसे काफी सूद लेते हैं। कभी -कभी 
किसान जीवन भर के लिए कर्ज के बोझ से 
दब जाते हैं। किसानों को इन सूदखोरों से 
बचाना बहुत जरूरी है। सरकार ने ग्राम- 
वासियों की सहायता के लिए गाँवों में बैंकों 
की शाखाएँ खोली हैं। 


सामाजिक क॒प्रथाएँ 


दहेज प्रथा और फिजूलखर्ची ने ग्रामीण 
जनता की कठिनाइयों को बढ़ा दिया। 
ग्रामवासी सगाई, विवाह और जन्म-मरण 
के संस्कारों पर बहुत खर्चा करते हैं। यहाँ 
तक कि इन अवसरों पर बड़े-बड़े भोज देने 
के लिए उन्हें ऊँची दर पर कर्ज़ लेना पड़ता 
है। कभी-कभी खेत, मकान, जेवर भी 
गिरवी रखने पड़ते हैं। बढ़ते-बढ़ते यह 
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रकम इतनी बढ़ जाती है कि उसे चुकाना 
कठिन हो जाता है और इनके खेत, मकान 
इत्यादिबिक जाते हैं। दहेज भी हमारे देश 
की बहुत बड़ी क॒प्रथा है । हमें इन क्रीतियों 
को मिटाना होगा। 


अंधविश्वास और अज्ञानता 


अज्ञानता और निरक्षरता के कारण 
ग्रामीण समाज पिछड़ा हुआ है। कई ग्रामवासी 
अज्ञानता के कारण परिवार नियोजन जैसे 
अच्छे कार्यक्रमों का विरो ध करते हैं। अधिक 
बच्चों के होने पर उन्हें अच्छा भोजन और 
अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती। परिवार 
की गरीबी भी बढ़ जाती है। अनेक ग्रामीण 
बीमारियों को देवी-देवताओं का प्रकोप 
समझते हैं और झाड़-फँक में विश्वास रखते 
हैं। वे इनका डॉक्टरी इलाज नहीं करवाते । 

आज भी बहुत से गाँवों में चिकित्सा 
सुविधा उपलब्ध नहीं हैं किन्तु यह भी सत्य 
है कि अज्ञानता के कारण कछ लोग प्राथमिक 
चिकित्सा केन्द्रों से मिलने वाली सहायता का 
लाभ नहीं उठा पाते। देवी का प्रकोप समझ 
कर वे बच्चों को चेचक का टीका भी कभी - 
कभी नहीं लगवाते। पहले चेचक के कारण 
कई बच्चे अंधे हो जाते थे और उनके चेहरे 
बिगड़ जाते थे। यह सब अंधविश्वास के 
कारण होता है। इसी प्रकार गरीबी के कारण 
किसान गोबर का ईंधन के तौर पर उपयोग 
करते हैं। वे पानी को साफ करने के लिए 
लाल दवाई और क्लोरीन इत्यादि का प्रयोग 
नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि 
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हमारा आर्थिक जीवन 
और सहकारिता 





किसी भी देश के नागरिक जीवन पर 
उसके आर्थिक जीवन का गहरा प्रभाव पड़ता 
है। संस्कृत में कहावत है ब॒भुक्षितः कि न 
करोति पापम्‌। इस कहावत का अर्थ है 
भूखा आदमी कोई भी पाप कर सकता है। 
यदि किसी समाज में गरीबी हो तो वहाँ का 
नागरिक जीवन भी निम्न-स्तर का होता है। 
गरीबी और अज्ञानता एक अच्छे नागरिक 
जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। 

हमारी अधिकांश ग्रामीण जनता गरीब 
और अज्ञानी है। गरीबी के कारण किसान 


अच्छे बीज और खाद नहीं खरीद सकता। 


उसे सदैव धन की कमी महसूस होती है। 
उसे समय-समय पर साहूकार से ऋण लेना 


पड़ता है। साहूकार किसान की इस लाचारी 
का फायदा उठाकर उससे मनमाना सूद 
वसूल करता है और इस प्रकार किसान सदा 
के लिए ऋण के बोझ से दब जाता है। 
अज्ञानता के कारण किसान खेती के नए 
तरीकों से अनभिनज्ञ रहता है और अपनी 
पैदावार बढ़ा नहीं पाता। 

इसी तरह शहरों में भी अनेक प्रकार की 
आर्थिक समस्याएँ हैं। महँगाई के कारण 
शहरों में रहने वाली गरीब जनता न तो 
अच्छा खा सकती है और न अच्छा पहन 
सकती है। शहरों में व्यापारी लोग कीमतों 
को बढ़ा कर अधिक से अधिक मुनाफा 
कमाना चाहते हैं। 

सरकार इन आर्थिक समस्याओं को दूर 
करने का प्रयास कर रही है। लेकिन स्वयं 
जनता को भी अपनी कठिनाइयों को दूर 
करने का प्रयास करना चाहिए। परस्पर 
सहयोग और मिल-जुल कर काम करने से 
इन समस्याओं को सुलझाने में काफी मदद 
मिल सकती है। 


सहकारिता क्या है? 


सहकारिता का अर्थ है मिल-जुल कर 
काम करना। आपसी सहयोग का ही दूसरा 
नाम सहकारिता है। सहकारिता और सहयोग 
के बिना कोई भी काम नहीं किया जा 
सकता। यदि सहयोग है तो कोई ऐसा काम 
नहीं जो न किया जा सके। 

कछ लोग किसी आर्थिक उद्देश्य को 
लेकर एक सहकारी समिति बना लेते है। 
तम्हारे सकल में शायद किताबों -कापियों के 
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लिए सहकारी दुकान होगी। सहकारी समिति 
का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 
निश्चित फीस देनी पड़ती है। इस प्रकार 
समिति के पास कछ धन जमा हो जाता है। 
इस धन से कछ चीज़ें थोक बाज़ार से खरीद 
ली जाती हैं। इन चीज़ों को उचित दाम पर 
जनता को बेच दिया जाता है। सहकारी 







चित्र 6; 

सहकारी समितियों 
की सफलता हम सबके 
सहयोग पर निर्भर है। 
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समिति इन चीज़ों पर केवल उतना ही 
8 लेती है जिससे उसका खर्च चल 
सके। 

सहकारिता की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि लोग अपनी इच्छा से सहकारी 
समिति के सदस्य बनते हैं। सभी सदस्यों को 
समान अधिकार प्राप्त होते हैं। सहकारी 






शाजवक्' 
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गाँव की प्रगति और सामुदायिक विकास | 
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चित्र 5: सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्राम सेवक का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कारण जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए ग्राम 
हमारे गाँवों में उन्‍नति हुई है। विशेष ध्यान पंचायत और पंचायती राज की स्थापना की 
देने की बात यह है कि ये कार्यक्रम ग्रामवासियों गई । इस विषय में तुम अगले पाठों में 
के अपने कार्यक्रम हैं। इसकी सफलता पढ़ोगे। 
ग्रामवासियों के सहयोग पर निर्भर करती है। 
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अभ्यास 


. भूमिहीन मजदूर किसे कहते हैं ? भूमिहीन मजदूरों की दशा सुधारने के लिए सरकार 


ने क्या-क्या कदम उठाए हैं? 


अधिक बच्चों के कारण परिवार को किन-किन कंठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
है? 


; उनचचार क्रीतियों का उल्सेख करो जिनके कारण ग्रामीण जनता की कठिनाइयाँ बढ़ 


स । 

सन तीन वैज्ञानिक तरीकों के नाम बताओ जिनका पालन करने से खेती की पैदावार 
बढ़ सकती है । 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन कामों पर ध्यान दिया जाता है उनमें से 
किन्‍्हीं चार का उल्लेख करो। 


, ग्राम सेवक ग्राभीण लोगों की सहायता किस तरह करता है? 


हमारा आर्थिक जीवन और सहकारिता 


समिति से जी लाभ होता है उसे सदस्यों में 
बराबर बाँट दिया जाता है। सहकारिता में 
स्वार्थ और स्पर्धा की कोई जगह नहीं होती । 
सहकारी समिति के सभी सदस्य एक दूसरे 
की मदद करते हैं। 


सहकारिता से लाभ 


मुनाफ़ाखोरी से बचाव 

बाजार में प्रत्येक चीज कई-कई 
व्यापारियों के हाथों से गुजरती है। जो चीज़ 
जिस जगह पैदा होती है, वह वहीं नहीं निक 
जाती ! उसे थोक के व्यापारी खरीद लेते हैं 
और मुनाफ़े पर फटकर व्यापारियों को बेच 
देते हैं। फटकर दुकानदार भी अपना मुनाफ़ा 
लेकर वह चीज जनता को बेच देता है। इस 
प्रकार प्रत्येक व्यापारी अधिक से अधिक 
लाभ उठाना चाहता है और इस प्रकार 
ग्राहक तक पहुँचते -पहुँचते वस्तु के दाम कई 
ग॒ना बढ़ जाते हैं। सहकारी समिति थोक से 
अच्छा और सस्ता सामान खरीद कर अपने 
सदस्यों को उचित दाम पर जेचती है। इस 
प्रकार वह अपने सदस्यों और आम जनता 
को मुवाफाखोरों से बचा लेती है। 


अनेक स्थानों पर उपभोक्ता सहकारी 
समितियाँ भी खोली गई हैं। ये समितियाँ 
उपभोक्ताओं को उचित दाम पर चीजें 
बेचती हैं। इनके सामान में किसी तरह की 
मिलावट नहीं होती। उपभोक्‍ता सहकारी 
समितियों का उद्देश्य बाजार में बढ़ती हुई 
कीमतों को रोकना भी है। 


2] 


है. 2570] सहकारी समिति और निजी 
दकानों पर बिकने वाली चीजों की 
कीमतों में अन्तर का पता लगाओ। 


तमने देखा होगा कि कभी-कभी कछ 
दकानदार हमारे साथ बेईमानी कर जाते हैं | 
जो सामान हम खरीदते हैं उसमें मिलावट हो 
सकती है । कभी-कभी जो चीजें हम खरीदते 
हैं वे तोल में कम उतरती हैं। अतः एक 
उपभोक्ता के रूप में हमें अपने कर्तव्यों के 
प्रात सतर्क रहना चाहिए | सरकार चाहती है 
कि बेईमानी की स्थिति में हम तुरन्त 
सम्बन्धित अधिकारियों से शिकायत करें। 
हमाग यह भी कर्तव्य है कि जिन वस्तुओं की 
कमी हो उनका कम उपयोग करें। कछ 
वस्तुओं की कमी होने पर लोग उन्हें जमा' 
कर लेते हैं और फिर काला धंधा करते हैं। 
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ज्यादा 
दाम देकर वस्तुएँ न खरीदें | 

कई स्कलों में सहकारी समितियाँ 
विद्यार्थियों को सही दामों पर पुस्तकें-कापियाँ 
आदि बेचती हैं। सकल की सहकारी 
समितियों का मख्य उद्देश्य शैक्षाणक होता 
है। इन समितियों द्वारा विद्यार्थियों के नेत॒त्व 
की भावना और संगठन का संचालन करने 
की योग्यता उत्पन्न होती है । 


तुम किस से शिकायत करोगे ग्रदि 
तम्हें 

(क) मिलावट वाली वस्तु मिली हो 
(ख) अथवा वस्तु तोल में कम हो । 
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सूदखोरी से रक्षा 


कभी-कभी गरीब किसानों, मजदूरों 
अथवा कमजोर वर्ग के लोगों को मजबूरी में 
कर्ज़ लेना पड़ जाता है। महाजन इस 
मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक से 
अधिक सूद पर रुपया उधार देते हैं। 

कई सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों 
को कर्ज भी देती हैं। ये समितियाँ अपने 
सदस्यों को उनकी वास्तविक आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए कम सूद पर कर्ज देती हैं। 
इस प्रकार सहकारी समिति के सदस्य 
सदखोरी से बच जाते हैं। 

किसानों को साहकारों की सूदखोरी से 


बचाने के लिए गाँवों में प्राथमिक कृषि 


साख समितियाँ (उधार) बनाई गई हैं। ये 
समितियाँ अपने सदस्यों को रुपया उधार 
देती हैं। ये समितियाँ सद लेती हैं, परन्त 
उतना ही जितना इन समितियों के लिए 
जरूरी होता है। इन समितियों को कार्यालय 
की देखभाल पर रुपया खर्च करना पड़ता है 
और कछ रुपया सरक्षित कोष में भी रखना 
पड़ता है। यदि इसके बाद भी कछ रुपया 
बच जाता है तो ये समितियाँ उसे शिक्षा 
ही किसी नेक काम के लिए दान कर देती 
| 

सहकारी समिति द्वारा कर्ज प्रायः ऐसे 
कामों के लिए दिया जाता है जिससे किसान 
अपने खेतों में पैदावार बढ़ा सकें। कभी -क भी 
महाजन का कर्ज चकाने और विवाह आदि 
पर खर्च के लिए भी कर्ज़ दिया जा सकता है। 


हमारा नागरिक जीवन 


कृषि में सहायता 


हमारा देश कृषि प्रधान है। यहाँ 
अधिकतर लोग छोटे किसान हैं जो गरीब हैं 
और पराने ढंग से खेती करते हैं। इनकी 
पैदावार बहुत कम है। थे किसान साल में 
कछ महीने बेकार भी रहते हैं। यदि इन्हें नए 
और वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए 
बढ़ावा दिया जाए तथा खाली समय में कुछ 
काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो 
उनकी आय बढ़ सकती है। 

सहकारी समितियाँ किसानों को अच्छे 
और सस्ते बीज, खाद, खेती के नाए औजार, 
सिंचाई के लिए पानी, अनाज रखने के लिए 
गोदाम, पैदावार बेचने के लिए बाजार, गाय, 
बैल आदि खरीदने के लिए उधार आदि की 
व्यवस्था करती हैं। इससे किसानों की आय 
बढ़ सकती है और वे सुखी और सम्पन्न हो 
सकते हैं। 


बहुउद्देशीय समितियाँ 


पहले साख समितियाँ केवल रुपया 
उधार देने का काम करती थीं। अब ऐसी 
समितियाँ भी बनाई गई हैं, जो कई काम 
एकसाथ करती हैं। ऐसी सहकारी समितियों 
को बहउद्दे शीय समितियाँ कहा जाता है। ये 
समितियाँ किसानों को रुपया उधार देने के 
साथ-साथ अच्छे बीज, खाद और खेती के 
औज़ार भी बेचती हैं। 

कछ सहकारी समितियाँ व्यापार का 
काम भी करती हैं। ये दूध, रुई, कपास आदि 


हमारा आर्थिक जीवन और सहकारिता 


को खरीदती और बेचती हैं। उत्तर प्रदेश में 
घी, पंजाब में अंडे और बम्बई में फल और 
सब्जियों का बहुत सा व्यापार ये समितियाँ 
ही करती हैं। 


अन्य लाभ 


सहकारी समितियाँ किसानों के अलावा 
मभजदरों, शिल्पकारों और दफ़्तर में काम 
करने वाले कर्मचरियों की भी सहायता 
करती हैं। ये समितियाँ कटीर और लघु 
उद्योग धन्धों को प्रोत्साहित करती हैं। सत 
कातना, कपड़े बनना (खादी, धोती, साड़ी 
लंगी, रेशमी कपड़ा इत्यादि) मिट्टी, धातु 
और चीनी के बर्तन बनाना और मछली 
पकड़ना इत्यादि उद्योगों की सहायता के 
लिए सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को 
रुपया उधार देती हैं। वे इन उद्योगों के लिए 
औज़ार और कच्चा माल भी उपलब्ध 
कराती हैं। माल तैयार होने पर वे उसे बेचने 
का प्रबन्ध भी करती हैं। 

तमने शहरों में सहकारी समितियों द्वारा 
बनाए गए कुछ मकान और बस्तियाँ भी 
देखी होगीं। सहकारी समितियाँ मकान बना 
कर अपने सदस्यों को दे देती हैं। मकान की 
का सदस्यों से किश्तों में वसल की जाती 

| 


सहकारी बैंक 


सहकारी समितियाँ कई तरह के काम 
करती हैं जैसे रुपया उधार देना, उद्योग 
धन्धे चलाना, व्यापार करना, बिक्री के लिए 
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तरह-तरह का सामान खरीदना, इत्यादि। 
इन सब कार्यों के लिए सहकारी समितियों के 
पास पर्याप्त धन नहीं होता । इसलिए इनको 
बैंकों से रुपया उधार लेना पड़ता है। 

सहकारी बैंक सहकारी समितियों को 
रुपया उधार देते हैं। इसके अतिरिक्त वे 
साधारण बैंकों के काम, जैसे रुपया जमा 
करना, चेक भनाना इत्यादि भी करते हैं। 
जोड़े हुए रुपए को बैंक में जमा करना एक 
अच्छी आदत है। हमारे यहाँ कछ लोग 
अपनी बचत को गह्नों के रूप में घर में रखना 
अच्छा समझते हैं। गहनों की धात्‌ घिसती 
रहती है और इस प्रकार पूँजी घटती जाती 
है। इनके चोरी हो जाने का भी डर रहता है। 
बच्चे हुए धन को बैंक में रखने से 
जान-माल के जाने का डर नहीं रहता। 
इसके ऊपर स॒द भी मिलता रहता है। इस 
प्रकार धन में वृद्धि भी होती है और वह 
सुरक्षित भी रहता है। जनता में बचत की 
आदत पड़ जाती है। बैंकों में जमा धन का 
उपयोग देश में कृषि और उद्योगों की 
उन्नति के लिए किया जाता है । इस तरह से 
व्यक्ति, परिवार और देश सभी को लाभ 
होता है। 


सहकारिता और सामुदायिक विकास 

सहकारिता का मुख्य उद्देश्य आर्थिक 
विकास है। आर्थिक विकास के बिना 
सामाजिक विकास नहीं किया जा सकता। 
इसलिए सहकारिता और सामुवाधिक विकास 


. में गहरा सम्बन्ध है। 


१4 हमारा नागरिक जीवन 


सहकारी समितियाँ ऐक्रिक सहयोग पर सामुदायिक विकास विभाग के कर्मचारी 
आधारित हैं। केन्द्र और राज्यों की सरकारें, जनता में सहकारिता का प्रचार करते हैं। वे 
इन समितियों की अनेक प्रकार से सहायता इस समितियों को परामर्श देते हैं और हर 
करती हैं। सहकारी समितियों और तरह से उनकी सहायता करते हैं। 


भभ्यात्त 


|, गरीबी और अज्ञानता नागरिक जीवन की प्रगति में किस प्रकार बाधक हैं! 

2, सहकारिता हमें मुताफ़ाघोरी से कि प्रकार बचाती है! 

3, सहकारिता से किसानों को कौन-कौन से लाभ हैं! 

4 बहुसद्रेशीय सहकारी समितियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख करो। 

5 पहकारी बैंक से जगता को क्या लाभ है! 

6. सहकारिता और सामुदायिक विकास एक-दूसरे पे किस प्रकार पम्बन्धित हैं? चार 
वाम्यों में उत्तर लिखो। 

, 06 वाक्ों में से सही वाक्यों पर (./ ) चिर्ह लगाओ और गलत वाक्यों को 
तह करो: 
(क) सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को रुपया कमाने में मदद देती हैं। 

(वे) लोग अपनी इच्छानुसार ही सहकारी समितियों के सदस्य बनते हैं। 

(ग) सहकारी समितियों पे बड़े उद्योगों को सहायता मिलती है। 

(प) सहकारी समितियाँ जनता को मुनाफ़ासोरी से बचाती हैं। 


> 


अध्याय 


ग्राम पंचायत 


सुखी नागरिक जीवन के लिए अच्छा 
स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, आवागमन की 
सुविधा इत्यादि अत्यन्त आवश्यक हैं। 
अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन, 
बीमारियों की रोकथाम, पास-पड़ोस की 
स्वच्छता का होना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति 
अपने स्वास्थ्य और घर की देखभाल के लिए 
स्वयं प्रयत्न करता है । किन्तु यदि एक स्थान 
पर हज़ार, दो हज़ार अथवा दस हज़ार 
व्यक्ति रह रहे हों, तब एक ऐसे संगठन की 
आल पड़ती है जो ये सारे कार्य कर 
सके। 

चाहे गाँव हो या शहर, दोनों की ही कुछ 
समान आवश्यकताएँ होती हैं । उदाहरण के 
लिए, गाँव तथा शहर में रहते वाले लोगों को 
पीने योग्य पानी, चारों ओर सफाई, अच्छा 


स्वास्थ्य रोशनी का प्रबन्ध, पढ़ने के लिए 
स्कूल तथा आवागमन के लिए सड़कों की 
आवश्यकता होती है। 

उपर्यक्त सुविधाओं तथा जनकल्याण के 
कार्यों के लिए, भारत के लगभग सभी गाँवों 
में ग्राम पंचायतें बताई गई हैं। किन्तु 
हमारे देश में क॒छ गाँव बहूत ही छोटे हैं। 
अतः कई गाँवों को मिलाकर एक पंचायत 
बना ली जाती है। 


पंचायत का अर्थ 

पंचायत का शाब्दिक अर्थ पाँच पंचों की 
समिति से है। प्राचीन काल में गाँव के झगड़ों 
का निपटारा पाँच पंचों की समिति द्वारा 
किया जाता था। इसी व्यवस्था से पंचायत 
शब्द का जन्म हुआ है। 


ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना 
है। हमारे देश में प्राचीन काल में पंचायतें ही 
आपसी झ्षगड़ों का फैसला करती थीं। परन्तु 
अंग्रेज़ी शासन काल में यह संस्था धीरे-धीरे 
समाप्त हो गई और इसका काम सरकारी 
कर्मचारी करने लगे। 

स्वतन्त्रता के बाद देश का नया संवि धान 
बना। उसमें ग्राम पंचायतों की स्थापता और 
उनके विकास पर विशेष बल दिया गया। 
यही कारण है कि स्वतन्त्रता के बाद राज्य 
सरकारों ने पंचायतों की पुनर्थापना की। 


ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य गाँवों की 
उन्‍नति करना और ग्रामवासियों को 
आत्मनिर्भर बनाना है। 
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ग़ाम पंचायतों का संगठन 


प्रायः सभी राज्यों के गाँवों में एक ग्राम 
सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत होती 
है। इन तीनों के विषय में अलग-अलग 
समझता जरूरी है। 


ग्राम सक्रा 


गाँव के सभी स्त्री-पुरुष जो 2] वर्ष तथा 
इससे अधिक आयु के हों, ग्राम सभा के 
सदस्य होते हैं। ऐसे सभी पुरुषों और स्त्रियों 
को वयस्क कहा जाता है। ये सब मिल कर 
'ग्राम सभा' बनाते हैं। इनकी संख्या सौ से 
लेकर एक हजार तक भी हो सकती है। ये 
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सदस्य अपने कछ प्रतिनिधि चुनते हैं जिनकी 
संख्या सात से लेकर इक्कतीस तक हो सकती 
है। यह संख्या प्रत्येक राज्य में अलग-अलग 
हो सकती है। 


हा क्षेत्र में ग्राम सभा का क्या गा 
है? इसमें लगभग कितने सदस्य हैं? 


ये चुने हुए लोग मिलकर 'ग्राम पंचायत' 
बनाते हैं। ग्राम पंचायत में अनुसूचित 
जातियों और महिला सदस्यों का होना भी 
जरूरी है यदि किसी कारण इनका चुनाव 
नहीं हो पाता तो सरकार इन्हें मनोनीत कर 
सकती है। 
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ग्राम पंचायत 


ग्राम पंचायतें ही गाँव की उन्‍नति के 
लिए जिम्मेदार होती हैं। ये अनेक कार्य 
करती हैं जैसे कि स्वास्थ्य, सफ़ाई, शिक्षा 
आदि का प्रबन्ध करना, सम्पत्ति को रखना 
खरीदना अथवा बेचना इत्यादि। ग्राम पंचायतें 
अपनी आय और व्यय का ब्यौरा रखती हैं 
और इसे प्रति वर्ष ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत 
करती हैं। ग्राम सभा की प्रति वर्ष दो बैठकें 
अवश्य होती हैं। 


पंचायत के पद्मधिकारी और समितियाँ 


प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक प्रधान 
होता है। इसे क॒छ राज्यों में सरपंच भी कहा 
जाता है। कहीं-कहीं इसका चुनाव ग्राम 
सभा द्वारा किया जाता है और कहीं-कहीं 
ग्राम पंचायत द्वारा। प्रधान पंचायत की बैठकें 
बुलाता है और उनका सभापतित्व करता है। 
प्रधान का पद बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। 


| कि शव्तकाबेनगज० | राज्य में ग्राम पंचायत में 
सभापति को किस नाम से जाना जाता 
है? 





ग्राम पंचायत एक उप-प्रधान भी चनती 
है और काम की स॒विधा के लिए कई 
समितियाँ बनाती है। पंचायत के प्रधान की 
अनुपस्थिति में उसका काम उप-प्रधान 
करता है। यदि प्रधान, उप-प्रधान अथवा 
अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्य 
सन्तोषजनक न हो तो ग्राम पंचायत उन्हें 
अविश्वास प्रस्ताव पास करके उनके पदों से 
हटा भी सकती हैं। पंचायत के प्रधान, 
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उप-प्रधान और अन्य सदस्यों के पद 
अवैतनिक होते हैं। पंचायत का चनाव कहीं 
पर चार वर्ष और कहीं पर पाँच वर्ष के लिए 
होता है। यदि कोई व्यक्ति दबारा चनाव में 
हार जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो 
जाती है 

पंचायत के आय-व्यय का ब्यौरा रखने 
के लिए एक वेतनभोगी कर्मचारी भी होता 
है। अधिकतर राज्यों में उसे पंचायत-सचिव 
कहा जाता है। सचिव का काम पंचायत के 
सभी कार्यों का ब्यौरा रखना, दसरे आवश्यक 
कागजों और रजिस्टरों को भरना और 
उनकी देख-रेख करना है। यह स्थाई कर्मचारी 
होता है। 


आय के साधन 


पंचायत की आय के कई साधन हैं। 
इनमें प्रमुख हैं -मेला और दुकानों पर कर 
लगाना, जानवरों को खरीदने और बेचने पर 
रजिस्ट्री की फीस लेना, मकानों पर टैक्स 
लगाना, सरकारी अनुदान प्राप्त करना और 
सार्वजनिक सम्पत्ति को बेचना। इन सभी 
साधनों से पंचायत को जो आय होती है उसे 
पंचायत गाँव के विकास पर खर्च करती है। 


पंचायत के कार्य 


पंचायत के कार्यों को हम दो भागों में 
बाँट सकते हैं - अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक 
कार्य | पंचायत के अनिवार्य कार्यों में पानी, 
स्वास्थ्य और सफ़ाई की व्यवस्था करना, 
सड़कों का रख-रखाव, रोशत्ती का प्रबन्ध 
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करना, पेड़ लगाना इत्यादि सम्मिलित हैं। 


ग्राम पंचायत को गाँव की स्वच्छता की 
ओर ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए ग्राम 
पंचायत सफ़ाई मजदूरों की व्यवस्था करती 
है। यदि किसी ग्रामीण व्यक्ति के घर की 


नाली, पेशाबधर इत्यादि से गाँव में गन्दगी 


फैलती हो तो पंचायत मकान मालिक को 
नोटिस देकर उन्हें ठीक करा सकती है। ग्राम 
पंचायत सार्वजनिक कओं, तालाबों, जोहड़ों 
गड़ढों इत्यादि की मरम्मत का काम भी 
करती है। 


यदि कोई ग्रामवासी किसी सरकारी 
कर्मचारी जैसे पटवारी, लेखपाल, सिपाही, 
चौकीदार, टीका लगाने वाले, चपरासी आदि 
के विरुद्ध शिकायत करता है तो ग्राम 
पंचायत उनकी रपट ऊपर के अधिकारी से 
कर सकती है। 


उपर्यक्त अनिवार्य कार्यों के अतिरिक्त 
ग्राम पंचायत कुछ कार्य स्वेच्छा से भी कर 
सकती है। ऐच्छिक कार्यों में जो विषय आते 
हैं वे इस प्रकार हैं- चिकित्सा, अस्पतालों 
और औषधालयों का प्रबन्ध करना, छोटे 
बच्चों को रोग निरोधक टीके लगवाने में 
सहायता देना, हाट बाज़ार लगवाना, पशुओं 
की चिकित्सा और भलाई के लिए काम 
करना, अखाड़ों या खेलकद का प्रबन्ध 
करना, खाद इकट्ठी करने के लिए स्थान तय 
करता, सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाना 
बा का प्रबन्ध करना इत्यादि। 
2 





हमारा नागरिक जीवन 


जे तम्हारे क्षेत्र में रोग निरोधक 


टीकों को लगवाने की सुवि धाएँ उपलब्ध 
हैं? दो टीकों को नाम बताओ। 


न्याय पचायत 


गाँवों में छोटे-मोटे झगड़ों का फैसला 
करने के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की 
जाती है। कई ग्राम पंचायतों के लिए एक ही 
न्याय पंचायत की व्यवस्था भी की जा सकती 
है। न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम 
पंचायत द्वारा किया जाता है। कोई भी 
व्यक्ति एक साथ ग्राम पंचायत और न्याय 
पंचायत दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। 

न्याय पंचायत केवल निम्न-स्तर के 
दीवानी और फौज़दारी मुकहमों की सुनवाई 
करती है। उसे जुर्माना करने का अधिकार 
है, किन्‍त जेल भेजने का अधिकार नहीं है। 
न्याय पंचायतों में वकील आदि की 
आवश्यकता नहीं होती और न ही अर्जी 
आदि पर विशेष खर्च होता है। न्याय 
पंचायतों द्वारा मकहमों का फैसला जल्दी हो 
जाता है और उन पर खर्च भी कम आता है। 
यदि कोई व्यक्ति न्याय पंचायत के फैसले से 
सन्तुष्ट न हो तो वह ऊपरी अदालतों में जा 
सकता है। 


६] तुम्हें अपने क्षेत्र की न्याय पंचायत 
द्वारा सलझाए गए किसी मुकहमें की 
जानकारी है? वह मुकहमा किस 
झगड़े को लेकर था? न्याय पंचायत ने 
उसमें क्‍या निर्णय दिया? 















ग्राम पंचायत 


ग्राम पंचायत का भहत्त्व 


ग्राम पंचायत ग्रामीण जनता की 
आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी 
कठिनाइयों को हल करने में प्री सहायता 
करती है। ग्राम पंचायत सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम में ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त 
करती है। पहले ग्रामवासी अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल 
सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर रहते थे। 
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लेकिन अब ग्राम पंचायतों के बन जाने के 
कारण वे सरकारी कर्मचारियों पर ही निर्भर 
नहीं रहते। पंचायतों द्वारा ग्रामीण जनता 
आत्म निर्भर बनना सीख रही है। ग्रामवासी 
अब यह समझने लगे हैं कि उन्हें अपनी 
समस्याओं को समाधान स्वयं ढुँढना होगा। 
इसी में उनकी और देश की भलाई है। 

ग्राम पंचायत पंचायती राज की एक 
महत्वपूर्ण कड़ी है। पंचायती राज के विषय 
में तुम अगले पाठ में पढ़ोगे। 


भभ्यत्सत 


।, ग्राम स्तर पर पंचायतें किन-किने समस्याओं का समाधान करती हैं! 
2 ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या भेद ६ ? 
3, ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव किस प्रकार होता है? उसके दो प्रमुख कार्यों का 


उल्लेख करो। 


4. पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के कार्यों में किस प्रकार सहयोग देता है? 
६ ग्राम पंचायतों की आय के साधन कौन-कौन से हैं? वे इस धन को किस प्रकार खर्च 


करती हैं? 


6, न्याय पंचायत में किस प्रकार के मकह्मों की सनवाई होती है? 
।, ग्राम पंचायतों से ग्रामवासियों को क्या-क्या लाभ हैं? किन्हीं तीन लाभों का उल्लेख 


करो । 


0 


अध्याय 


पंचायती राज 


स्थानीय शासन क्‍यों? 


पिछले पाठ में तमने ग्राम पंचायतों के 
विषय में पढ़ा। ग्राम पंचायत का कार्य एक 
गाँवतक ही सीमित होता है। प्राय: जनसंख्या 
और क्षेत्र के हिसाब से गाँव बहत छोटे होते 
हैं। वे अपनी समस्त आवश्यकताएँ स्वयं 
परी नहीं कंर सकते।उन्हें आस-पास के गाँवों 
का सहारा लेना पड़ता है। इसके बिना कोई 
भी गाँव अपना पूर्ण विकास नहीं कर 
सकता। प्रत्येक गाँव के लिए अलग से 
माध्यमिक सकल, चिकित्सक, कृषि विशेषज्ञ 
अथवा इन्जीनियर की व्यवस्था नहीं की जा 
सकती। इसके अतिरिक्त राज्य अथवा 
केन्द्रीय सरकार प्रत्येक गाँव की 
आवश्यकताओं का ध्यान तहीं रख सकती । 


उनके ऊपर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियाँ 
होती हैं और वे समय पर आवश्यक कदम 
नहीं उठा पाती। इसमें एक तो देर लगती है 
और व्यय भी अधिक होने की संभावना 
रहती है। 

यदि किसी गाँव में एक नया सकल खोला 
जाए अथवा पीने का पानी प्राप्त करने के 
लिए एक कआँ खोदा जाए तो इससे सभी 
गाँव वालों को लाभ पहुँचता है। इस प्रकार 
के कार्यों में स्थानीय जनता विशेष रुचि लेती 
है। लोग चाहते हैं कि काम जल्दीसे जल्दी 
समाप्त हो और खर्च भी कम लगे। इस 
प्रकार के कामों के लिए लोग कर देने के लिए 
भी सहमत हो जाते हैं। 

ये सब काम स्थानीय सरकार द्वारा 
सुगमतापूर्वक किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति 
स्थानीय सरकार चलाते हैं, वे जनता द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। स्थानीय सरकार 
हमारे देश की सरकार का एक छोटा रूप है। 
स्थानीय स्तर पर काम करने पर प्रतिनिधियों 
को शासन चलाने का प्रशिक्षण तथा अनुभव 
प्राप्त होता है जिससे उनमें आत्मनिर्भरता 
की भावना का विकास होता है। दूसरे, लोगों 
में स्वयं आगे बढ़कर काम करने और परस्पर 
सहयोग करने की भावना पनपती है। अतः 
जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए 
जनता द्वारा निर्वाचित संस्थाओं का होना 
जरूरी समझा गया। स्थानीय स्तर पर काम 
करने से प्रतिनिधियों को शासन चलाने का 
प्रशिक्षण तथा अनुभव मिलता है। यह 
प्रशिक्षण और अनुभव राज्य अथवा केन्द्र की 


पंचायती राज 


सरकार को चलाने में उपयोगी सिद्ध होता 
है। पंडितं जवाहरलाल नेहरू ने भी ब्रिटिश 
शासन के दौरान इलाहाबाद नगरपालिका 
समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। 
स्थानीय शासन का एक अन्य लाभ भी 
है। यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के भार 
को कम करता है। यदि स्थानीय सरकारें न 
हों, तो बिजली, पानी, सड़क, सफ़ाई इत्यादि 
कार्यों की जिम्मेदारी भी केन्द्र तथा राज्य 
सरकार पर आ जाएगी। स्थानीय शासन 
केन्द्र तथा राज्य सरकार को इन परेशानियों 
से बचाती है। 
इन सब कारणों से भारत में पंचायती 
राज की स्थापना की गई' है। आओ अब 
जाने पंचायती राज क्या है ? 


पंचायती रए्ज कया है? 


आस-पास के गाँवों की कछ सामान्य 
समस्याएँ होती हैं। अतः क॒छ गाँवों को मिला 
कर एक क्षेत्र अथवा ब्लॉक बना दिया जाता 
है। इस क्षेत्र अथवा ब्लॉक के विकास के लिए 
एक समिति काम करती है जिसे क्षेत्र या 
ब्लॉक समिति कहते हैं। 
कछ कार्य ब्लॉक समिति के लिए करना 
संभव नहीं है। इसलिए कछ समितियों को 
मिला कर एक ज़िला परिषद्‌ बनाई जाती 
है। ज़िला स्तर पर काम करने वाली संस्था 
को ज़िला परिषद्‌ कहते हैं। इस प्रकार 
ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास के लिए 
तीन संस्थाएँ काम करती हैं। ग्राम स्तर पर 
ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर ब्लॉक समिति 
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और ज़िला स्तर पर जिला परिषद्‌। स्थानीय 
शासन की इन तीनों संस्थाओं को मिला कर 
पंचायती राज कहा जाता है। इस प्रकार 
पंचायती राज व्यवस्था में सरकार तीन स्तरों 
पर काम करती है। 











7 राज्यों का पता लगाओ जहाँ 
पंचायती राज की त्रि-प्रणाली व्यवस्था 
नहीं अपनाई गई। 


ब्लॉक समिति की रचना 


ब्लॉक स्तर पर जो समिति काम करती 
है उसे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग 
नामों से पकारा जाता है। किसी राज्य में उसे 
खंड समिति कहते हैं तो किसी राज्य में क्षेत्र 
समिति। किसी -किसी राज्य में इसे पंचायत 
साभित्ति भी कहा जाता है। पह संमित्ति ब्लॉक 
स्तर पर काम करती है, इसलिए हम इसे इस 
पस्तक में ब्लॉक समिति ही कहेंगे। ब्लॉक 
समिति ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद्‌ के 
बीच की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। 










तम्हारे राज्य में ब्लॉक समिति को क्या - 
कहा जाता है? तम्हारे राज्य में कितने 
गाँवों को मिला कर एक ब्लॉकः का 

निर्माण होता है? 


भिन्न-भिन्न राज्यों में पंचायती राज के 
विषय में अलग-अलग कानून बनाए गए हैं। 
अतः भिन्‍न-भिन्‍न ब्लॉक समितियों और 
जिला परिषदों के चुनाव, संगठन और कार्यों 
आदि में अन्तर पाए जाते हैं। 


32 

ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव 
ग्रामीण जनता द्वारा किया जाता है, किन्तु 
ब्लॉक समिति के सदस्यों का चुनाव स्वर्य॑ 
जनता नहीं करती। एक ब्लॉक में स्थित 
ग्राम पंचायतों के प्रधान और पंच मिलकर 
ब्लॉक समिति के सदस्यों का चुनाव करते 
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हैं। ब्लॉक समिति में इन ग्राम पंचायतों के 
प्रतिनिधियों के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्य 
भी होते हैं। एक राज्य की विधानस भा और 
विधानपरिषद्‌ तथा भारत की लोकसभा 
और राज्यसभा के वे सदस्य भी जो किसी 
ब्लॉक से सम्बन्धित हों, ब्लॉक समिति के 





(हा न्‍- हा / हट! बन हा 
) 


ग्राम पंचायत 


ग्राम पंचायत 


सदस्य होते हैं । 

प्रत्येक ब्लॉक समिति में कम से कम दो 
स्त्रियों तथा अनसचित और जनजातियों के 
चार प्रतिनिधियों का होना भी जरूरी है। 
यदि ब्लॉक समिति में ये सदस्य न हों तो 
समिति के सदस्य स्वयं उनका चुनाव कर 
सकते हैं। 

ब्लॉक समिति के सभी सदस्य मिलकर 
एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव 
करते हैं। ब्लॉक समिति का अध्यक्ष समिति 
के दैनिक कार्यों की देखभाल करता है। यदि 
समिति के सदस्य अध्यक्ष के काम से सन्तुष्ट 
नहों तो वे उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 
पास कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के पास हो 
जाने पर अध्यक्ष को अपने पद से तुरन्त 
हटना पड़ता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में 
उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सभी काम संभालतो 
है। ब्लॉक समिति के निर्णय बहुमत द्वारा 
लिए जाते हैं। 

ब्लॉक समिति के सदस्यों का चुनाव प्रति 
पाँच वर्ष के बाद होता है। इस प्रकार ब्लॉक 
के सदस्य पाँच वर्ष के लिए चुने जाते 

| 











अपने आस-पास के क्षेत्र में ब्लॉक 
समिति के कल सदस्यों की संख्या का 
पता लगाओ। यह जानकारी भी प्राप्त 
करो कि उन्हें किस आधार पर ब्लॉक 
समिति का सदस्य बनाया गया है? 


ब्लॉक समिति के कार्य 
तुमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि ग्राम 
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पंचायत अपने गाँव की सफ़ाई, शिक्षा, 
स्वास्थ्य आदि का प्रबन्ध करती है। गाँव के 
और अधिक विकास के लिए तकनीकी 
सलाह और धन की आवश्यकता होती है। 
ब्लॉक समिति के पास कई प्रकार के विशेषज्ञ 
होते हैं जैसे कृषि-विशेषज्ञ, शिक्षा-विशेषज्ञ 
पश-चिकित्सक, इत्यादि। ये विशेषज्ञ ब्लॉक 
समिति के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गाँवों 
में जाकर गाँवों के विकास में ग्रामीण जनता 
की सहायता करते हैं। किसानों को उत्तम 
और सुधरे बीज दिलवाना, खाद इत्यादि 
वितरित करना, शिक्षा का प्रचार करता, 
बीमार जानवरों का इलाज करना, जानवरों 
की नस्ल सधारना इत्यादि काम विशेषज्ञों 
द्वारा किए जाते हैं। ये विशेषज्ञ लोगों को रोग 
निरोधक दीकों की जानकारी देते हैं। वे 
परिवार कल्याण कार्यक्रम के विषय में लोगों 
को बतलाते हैं। 

ब्लॉक समिति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
काम ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार से धन 
दिलवाना है । ब्लॉक समिति ही ग्राम पंचायत 
के कार्यों की देख-रेख करती है। 


समिति के आय के साधन 


ब्लॉक समिति को अपने क्षेत्र के विकास 
के लिए काफी धन खर्च करना पड़ता है। वह 
इस धन को दो मुख्य साधनों द्वारा इकट्ठा 
करती है। एक तो कर लगा कर और दूसरे 
राज्य सरकार से अन॒वान तथा वित्तीय 
सहायता प्राप्त करके। ब्लॉक समिति मकान 
और जमीन पर कर लगा सकती है और 
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बिजली पानी आदि सेवाओं के लिए उनका 
उपयोग करने वाले व्यक्तियों से उनका खर्च 
ले सकती है। ब्लॉक समिति मेलों और 
बाज़ारों पर कर लगा सकती है और जनता से 
चंदा अथवा ऋण के रूप में सहायता प्राप्त 
कर सकती है। 

कई राज्यों में वहाँ की सरकार लगान का 
कछ हिस्सा ब्लॉक समिति को अनुदान के 
रूप में दे देती है। इसके अतिरिक्त भी राज्य 
सरकार कई तरह से इन संस्थाओं की 
आर्थिक सहायता करती है। 


ब्लॉक समिति और सामुदायिक 
विकास 


ब्लॉक समिति और सामुदायिक विकास 
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम देख 
चुके हैं सामुदायिक विकास योजना स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के तरन्त बाद लाग की गई थी। बाद 
में, सामदायिक विकास कार्यों में जनता का 
सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्लॉक समितियाँ 
और जिला परिषदें बनाई गईं। 

क्षेत्र विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) 
सामदायिक विकास का सबसे महत्वपर्ण 
अधिकारी होता है।वह ब्लॉक समिति के 
साथ ही काम करता है। जिस प्रकार प्रत्येक 
ग्राम पंचायत अपने विकास की योजना 
बनाती है उसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक समिति 
इन विकास योजनाओं के आधार पर अपने 
ब्लॉक के विकास की योजना बनाती है। इस 
विकास योजना को क्रियान्वित करना 
बी.डी.ओ. का प्रमुख कार्य है। ब्लॉक समिति 
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की सफलता समिति के प्रधान और बी. डी. ओ. 
पर निर्भर करती है। यदि ये दोनों मिल कर 
सहयोग करें तो उस ब्लॉक का विकास कार्य 
अच्छी प्रकार हो सकता है। 


जिला परिषद्‌ 


ज़िला परिषद्‌ पंचायती राज व्यवस्था 
की तीसरी और सर्वोच्च श्रेणी है। भारत की 
स्वतन्त्रता से पहले भी ज़िला प्रशासन की 
महत्त्वपूर्ण इकाई रहा है। इस स्तर पर 
स्थानीग्र प्रशासन के सभी महत्त्वपूर्ण 
अधिकारी जैसे कलेक्टर, ज़िला न्यायाधीश 
इत्यादि काम करते हैं। ज़िले का मुख्य 
कार्यालय जनता का जाना पहचाना स्थान 
होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न 
किसी काम से यहाँ आना पड़ता है। अत: इस 
स्तर पर पंचायती राज की एक श्रेणी बनाना 
बहुत जरूरी था। 


रचना 


जिला परिषद्‌ की रचना ब्लॉक समिति 
की रचना जैसी ही होती है। जो व्यक्ति 
ब्लॉक समितियों के प्रमुख चुने जाते हैं वे 
जिला परिषद्‌ के सदस्य बन जाते हैं। एक 
ज़िले से जो व्यक्ति राज्य की विधानसभा 
अथवा विधानपरिषद्‌ तथा लोकसभा अथवा 
राज्यसभा के सदस्य चने जाते हैं। वे भी 
ज़िला परिषद के सदस्य होते हैं। ब्लॉक 
समिति की तरह ज़िला परिषद्‌ में भी स्त्रियों 
तथा अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व 
प्राप्त होता है। 


पंचायती राज 


जिला परिषद्‌ की रचना और कार्यों के 
विषय में विभिन्‍न राज्यों में अलग-अलग 
कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए 
महाराष्ट्र राज्य में जिला परिषद्‌ के कछ 
सदस्यों का चुनाव स्वयं जनता करती है। 
ज़िला परिषद्‌ अपने सदस्यों में से एक 
अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती 
है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को अविश्वास 
प्रस्ताव द्वारा हटाया भी जा सकता है। सभी 
निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। 
कार्य 


जिला परिषद्‌ का प्रमुख कार्य ग्राम 
पंचायत और ब्लॉक समिति के कार्यों की 
देख-रेख करना है। बह ग्राम पंचायत और 
ब्लॉक समिति के कार्यों के विषय में राज्य 
सरकार को सलाह देती है। पंचवर्षीय 
योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी कार्यक्रमों 
को क्रियान्वित करना ज़िला परिषद्‌ का काम 
है। वह जिले स्तर पर होने वाले कृषि 
सम्बन्धी उत्पादन और अन्य विकास कार्यों 
पर निगाह रखती है। ज़िला परिषद्‌ अपने 
ज़िले के लिए व्यापक योजना तैयार करती 
है। यह योजना ब्लॉक समितियों द्वारा 
रा गई योजनाओं पर आधारित होती 
| 


मम 


पंचवर्षीय योजना से क्या तात्पर्य है? 
इस विषय पर जानकारी प्राप्त करो। 
क्या ब्लाक समिति या ज़िला परिषद्‌ 
का कोई अधिकारी तुम्हारे विद्यालय 
मेंकभी आया है? _ 


35 
आय के साधन 

ब्लॉक समिति की भांति ज़िला परिषद्‌ 
भी कर और अनुदान के रूप में आय प्राप्त 
करती है। ज़िला परिषद्‌ को राज्य सरकार से 


अनुदान और वित्तीय सहायता प्राप्त होती 
है। इसके अतिरिक्त ज़िला परिषद्‌ को अपने 


' मकानों और दुकानों से किराया भी मिलता 


है। 


पंचायती राज और राज्य सरकार 


तुमने अपनी प्राथमिक कक्षाओं में 
भारतीय संविधान के विषय में पढ़ा होगा। 
हमारा संविधान केन्द्रीय और राज्य सरकारों 
को प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत स्थापित 
करने का निर्देश देता है। इस निर्देश में यह 
भी कहा गया है कि इन ग्राम पंचायतों को 
और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिएँ 
ताकि इन्हें मजबूत बनाया जा सके। 

इस निर्देश के अन्तर्गत राज्य सरकारें 
पंचायती राज की सभी संस्थाओं को मजबूत 
बनाने के लिए हर तरह की सहायता देती हैं। 
पंचायती राज की संस्थाएँ अभी हाल ही में 
अपनाई गई है। हमारी जनता इनसे प्री 
तरह परिचित नहीं है। हमारे गाँवों के 
अधिकतर लोग निरक्षर और गरीब हैं। अतः 
राज्य सरकार को चाहिए कि वह प॑चायती 
राज की संस्थाओं पर कठोर निगरानी रखे 
और उनकी उचित देख-रेख करे। 

ज़िला स्तर पर कलेक्टर या डिप्टी 
कमिश्नर राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता 
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है। कलेक्टर जिले के प्रशासन की देखभाल 
करता है। वह सरकारी अधिकारियों और 
पंचायती राज्य की संस्थाओं के बीच सहयोग 
और समन्वय लाने का प्रयास करता है। 
बी.डी,ओ. भी ब्लॉक स्तर पर इसी तरह का 


हमारा नागरिक जीवस 


काम करता है। बी.डी .ओ, राज्य सरकार का 
अधिकारी होता है। वह ब्लॉक समिति और 
ब्लॉक के विशेषज्ञों के बीच समन्वय स्थापित 
करने की चेष्टा करता है। 


अभ्यास 


।, हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है? समझाओ | 
2, पंचायती राज की तीन संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं? ये संस्थाएँ किन-किन स्तरों पर 


काम करती हैं? 


3, ब्लॉक समिति किस प्रकार संगठित की जाती है? ब्लॉक समिति के मुख्य कार्य कौन- 


कौन से हैं? 


4. जिला परिषद्‌ की रचना किस प्रकार होती है ? 
5. पंचायती राज और राज्य सरकार के परस्पर सम्बन्ध किस प्रकार के हैं? 
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मकान भी चाहिए | 
है जमा स्वास्थ्य के लिए हवादार के कान 
फैलने का गो, प्रबन्ध करती हैं। गंदे 383 । बी 
टा का! जाने के कर ५ 
को शहर 398 8: 5 28 के नगरपालिकाएँ जनता को महामा 
लिए नालियों की जरूरत पड हि 


दर से 
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और दसरे रोगों से बचाने के लिए चेचक 
हैज़ा, तपेदिक आदि के टीकों का भी प्रबन्ध 
करती हैं। वे सार्वजनिक मत्रालयों और 
शौचालयों की व्यवस्था भी करती हैं। 
बीमारों की देखभाल के लिए नगरपालिकाएँ 
औषधालय और अस्पताल भी खोलती हैं। 


सार्वजनिक सुविधाएँ 


सार्वजनिक सविधा के लिए अच्छी और 
चौड़ी सड़कों की आवश्यकता है। टटी -फटी 
सड़कें सभी के लिए असविधाजनक होती 
हैं। शहरों में सडकों की मरम्मत आदि का 
कार्य नगरपालिकाओं द्वारा ही पूरा किया 
जाता है। सड़कों के साथ-साथ घरों, सरकारी 
और व्यापारी कार्यालयों तथा उद्योग- धन्धों 
में बिजली और पात्ती की आवश्यकता होती 
है। अतः नगरपालिकाएँ बिजली और पानी 
की व्यवस्था भी करती हैं। इसके अतिरिक्त 
नगरपालिकाएँ श्मशान भूमि, कब्निस्तान 
और विद्युत शव दाह गृह का भी प्रबन्ध 
करती हैं। 


सार्वजनिक शिक्षा 


शिक्षा का मानव जीवन में बहत 
महत्वपर्ण स्थान है। शिक्षा व्यक्ति को कई 
प्रकार के हनर सिखाती है। वह उसे अच्छा 
नागरिक बनाती है। शिक्षा से जीवन सखी 
और समद्ध होता है तथा समाज की उन्नति 
होती है। जनता को शिक्षा प्रदान करने के 
बे नगरपालिकाएँ स्कूलों का प्रबन्ध करती 

| 


हमारा नागरिक जीवन 


शिक्षा का क्षेत्र केवल स्कूल की चार- 
दीवारी तक ही सीमित नहीं होता। 
पुस्तकालय, अजायबघर, चिड़ियाघर इत्यादि 
संस्थाएँ भी शिक्षा प्रदान करती हैं। इनका 
संचालन भी नगरपालिकाओं द्वारा ही किया 
जाता है। 


ऐच्छिक कार्य 


आग बुझाने के लिए दमकलों या फायर 

इंजनों का प्रबन्ध करना, उद्यानों का निर्माण 

करना, अजायबघरों तथा सार्वजनिक 

स्‍्नानागारों का प्रबन्ध करना आदि 

हे के ऐच्छिक कार्य माने जाते 
| ह 






प तुम्हारी सड़क की जु रुक 
जाए और गंदा पानी सड़क पर फैलना 
शुरू हो जाए तो तुम किसके पास 
जाओगे ? 





आय के साधन 
नयरपालिकाओं और नगर निगमों की 
आय के मुख्य साधन इस प्रकार हैं : 
(क) नगर में बाहर से आने वाले माल 
पर चुंगी कर। 
(ख). मकानों और ज़मीनों पर कर। इसे 
सम्पत्ति कर कहते हैं। 
(ग) व्यापार और व्यवसाय पर कर। 
(घ) पानी की सुविधा प्रदान करने की 
फीस । 
(ड) रोशनी और सफ़ाई की सुविधा 


है; 


अध्याय 


नगरपालिकाएँ और 
नगर निगम 


कछ विषय ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध 


हमारे दैनिक जीवन से है जैसे पीने का पानी 
रोशनी, साफ सड़कें और गलियाँ, औषधालय 
शिक्षा, पार्क इत्यादि । तम पहले ही जान 
चके हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनका प्रबन्ध 
कौन-कौन सी संस्थाएँ करती हैं। शहरी 
क्षेत्रों में इत सब सविधाओं की व्यवस्था 
नगरपालिकाएँ और नगर निगम करते हैं| 
नगरों की जनसंख्या अधिक होती है 
और उनकी समस्याएँ भी जटिल होती हैं। 
इन समस्याओं के समाधान के लिए इन्हें 
अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। अतः 
नगरों का स्थानीय शासन गाँवों के स्थानीय 
शासन से भिन्‍न होता है। शहरों में स्थानीय 


संस्थाओं का स्वरूप किस प्रकार का होगा 
यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की 
जनसंख्या कितनी है? शहरों की स्थानीय 
संस्थाओं को नगरपालिका अथवा नगर- 
पालिका समिति कहते हैं। बड़े-बड़े नगरों 
की स्थानीय संस्थाओं को नगर निगम, 
महानगरपालिका अथवा कार्पोरेशन कहते 
हैं। भारत में 50 से भी अधिक नगर निगम 
हैं। ये बड़े-बड़े नगरों में हैं जैसे दिल्‍ली 

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कानपर, लखनऊ 
इत्यावि। 


अपने आस-पास के उन दो शहरों के 
नाम बताओ जहाँ नगरपालिका 
समितियाँ काम करती हों। उन दो 
शहरों के भी नाम बताओ जहाँ नगर 
मिगम काम करते हों। 







नगरपालिका 


नगरपालिका के अधिकतर सदस्य अपने 
नगर की जनता द्वारा चुने जाते हैं। इन 
सदस्यों की संख्या नगर की कल जनसंख्या 
पर तिर्भर करती है। प्रायः इनकी संख्या 
पन्द्रह से लेकर साठ तक होती है। चुनाव के 
लिए प्रत्येक शहर को अनेक वाड्डों में बाँट 
दिया जाता है। कुछ स्थान अनुसूचित 
जातियों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं 
नगरपालिका के चुनाव में उसी व्यक्ति 
को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है 
जो भारत का नागरिक हो और उस शहर का 
रहने वाला हो। उसकी आयु 2 वर्ष हो। 
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उसका नाम मतदाता सूची में होना भी जरूरी 
है। नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए 
कम से कम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई 

है। नगरपालिका में जनता द्वारा चुने हुए 
प्रतिनिधि कभी-कभी कुछ अनुभवी व्यक्तियों 
का चुनाव भी करते हैं | इन्हें विशिष्ट सदस्य 
(एल्डरमैन)कहा जाता है। ये सब मिल कर 
नगरपालिका बनाते हैं। 

इनकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं। 

इन बैठकों की अध्यक्षता एक प्रधान द्वारा की 
जाती है। प्रधान का चुनाव जनता अथवा 
जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों द्वारा किया 
जाता है। प्रत्येक नगरपालिका एक उप-प्रधान 
का चुनाव भी करती है जो प्रधान की 
अनुपस्थिति में उसकी जिम्मेदारी निभाता 


है। 

इन निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कछ 
स्थाई सदस्य भी होते हैं जैसे अधिशासी 
अधिकारी (एक्जीक्यूटिव आफ़िसर), सचिव, 
स्वास्थ्य अधिकारी, सफ़ाई अधिकारी, 
म्यूनिसिपल इंजीनियर, ओवरसियर, चुंगी 
अधिकारी, शिक्षा-विशेषज्ञ आदि। 


नगर निगम 


नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर 
(मेयर) कहा जाता है। महापौर का चुनाव 
नगर निगम के सदस्य करते हैं। महापौर के 
अतिरिक्त एक उप-महापौर तथा 50 से लेकर 
50 तक सदस्य होते हैं। इनका चुनाव पाँच 
वर्ष के लिए किया जाता है। ये वयस्क 
मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। 


हमारा नागरिक जीवन 


नगर निगम के सदस्य कभी-कभी कुछ 
अनुभवी सदस्यों को भी चुनते हैं। इन्हें 
विशिष्ट सदस्य कहा जाता है। ये सब सदस्य 
मिल कर नगर निगम बनाते हैं। 

नगर निगम का दिन-प्रतिदिन का कार्य 
कई तरह की समितियाँ करती हैं। इन 
समितियों में पाँच से बाहर तक सदस्य होते 
हैं। प्रत्येक समिति का एक अध्यक्ष होता है। 
इन समितियों में शिक्षा समिति, स्वास्थ्य 
समिति, निर्माण समिति इत्यादि प्रमुख हैं। 

प्रत्येक नगर निगम में एक मुख्य 
पदाधिकारी होता है। यह पदाधिकारी जनता 
द्वारा निर्वाचित नहीं होता। इसकी नियुक्ति 
राज्य सरकार करती है। इसका मुख्य कार्य 
नगर निगम के निर्णयों को लागू करना है। 
इस कार्य में अन्य कई कर्मचारी उसकी 
सहायता करते हैं। उनमें इंजीनियर, डॉक्टर, 
शिक्षा-विशेषज्ञ आदि प्रमुख हैं। मुख्य 
पदाधिकारी विभिन्‍न विभागाध्यक्षों के काम 
की देख-रेख करता है। 


कार्य 


नगर निगम और नगरपालिका के कार्य 
लगभग समान हैं। 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 


हम सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही 
स्वस्थ मस्तिष्क होता है। स्वस्थ शरीर के 
बिना कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता । 
नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक 
स्थानों में सफ़ाई का होना बहुत जरूरी है। 


जिला प्रशासन 


शान्ति बनाए रखने में कहाँ तक सफल होता 
है। ज़िले में शान्ति और व्यवस्था बनाए 
रखने के लिए समस्त पलिस कर्मचारी 
पुलिस सर्पोरिंटेंडेंट, थानेदार इत्यादि जिला 
कलेक्टर की देख-रेख में काम करते हैं। ज़िले 
में पलिस सपरिंटेंडेंट सर्वोच्च पुलिस अधिकारी 
होता है। पलिस सपरिंटेंडेंट के अधीन अनेक 
पलिस कर्मचारी होते हैं जैसे कि थानेदार 
सिपाही, इत्यादि। इन सब का मुख्य काम 
अपने क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था बनाए 
रखना है। 

प्रत्येक ज़िले में पाँच या छह सर्किल 
होती हैं। प्रत्येक स्किल डिप्टी सूपरिंटेंडेंट 
की देख -रेख में काम करती है। प्रत्येक सर्किल 
में लगभग 0 थाने होते हैं जो कि एक पुलिस 
इंस्पेक्टर की देख-रेख में काम करते हैं। 
पुलिस इंस्पेक्टर के अधीन सब इंस्पेक्टर 
सहायक सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और 
कछ सिपाही होते हैं। प्रत्येक गाँव में पलिस 
की ओर से एक चौकीदार नियक्त किया 
जाता है। वह अपराधियों को पकड़वाने में 
- पलिस की सहायता करता है। 


तम्हारा क्षेत्र कौन से पलिस स्टेशन के 
अन्तर्गत आता है? 


पुलिस का मुख्य कार्य हमारी मदद 
करना और हमारे अधिकारों की रक्षा करना 
है। इसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य है कि 
शान्ति और व्यवस्था बनाएं रखने में हम 
पुलिस की सहायता करें। हमारी सहायता से 
ही पुलिस अपना काम सुचारु रूप से कर 
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सकती है। अपराधियों का पता बता कर, 
उन्हें किसी प्रकार की सहायता अथवा शरण 
न देकर अथवा न्यायालय में उनके विरुद्ध 
गवाही देकर हम पुलिस के कार्य में सहयोग 
कर सकते हैं। 

प्रत्येक जिले में एक जेल होती है। जो 
व्यक्ति काननों का उल्लंघन करते हैं उन्हें 
जेल में रखा जाता है। जेल के सर्वोच्च 
अधिकारी को 'जेलर' कहते हैं। उसके 
अधीनस्थ अधिकारी को डिप्टी जेलर' 
कहते हैं। स्त्रियों और पुरुषों के लिए 
अलग-अलग जेलों की व्यवस्था की जाती है, 
किन्तु जहाँ ऐसा संभव नहीं होता, वहाँ उनके 
लिए जिला जेल में ही अलग वार्ड बना दिया 
जाता है। अपराधियों को सुधारने के लिए 
प्रयत्न किए जाते हैं। उन्हें दरी, कालीन 
आदि बनने तथा लकड़ी का सामान बनाने 
जैसे कामों का प्रशिक्षण देकर अच्छा नागरिक 
बनाने का प्रयत्न किया जाता है। 


भूमि सम्बन्धी रिकार्डों की देख भाल 
भूमि कर की वसूली 


जिला प्रशासन का दूसरा प्रमुख कार्य 
भूमि सम्बन्धी रिकार्डों की देखभाल करना 
और भूमि कर वसल करना है। भूमि 
सम्बन्धी मामलों की देखभाल तथा भूमि 
सम्बन्धी भगड़ों का फैसला तहसीलवार 
नायब तहसीलदार, काननगो तथा लेखपाल 
(पटवारी) द्वारा किया जाता है। ये सभी 
आफ़िसर कलेक्टर की मदद करते हैं। 
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प्रत्येक ज़िला कछ तहसीलों में बँटा होता है । 
प्रत्येक तहसील में कछ परगने और अनेक 
गाँव होते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान 
देश है। अत : कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण 
उसका नाप, उसमें पैदा होने वाली उपज 
तथा लगान (भूमि कर) की वसूली का ब्यौरा 
रखना बहुत जरूरी होता है। तहसील स्तर 
पर इन कार्यों की देख-रेख तहसीलदार द्वारा 
की जाती है। नायब तहसीलदार, कानूनगो 
और लेखपाल इस कार्य में उसकी मदद करते 
हैं। लेखपाल (पटवारी) तीन या चार गाँवों के 
भमि सम्बन्धी कागजात रखता है। 

जिला प्रशासन को कभी -कभी अचानक 
आई विपत्तियों का सामना भी करना पड़ता 
है। ऐसी विपत्तियों में अकाल, महामारी और 
बाढ़ प्रमख हैं। कलेक्टर और अन्य जिला 
अधिकारी ऐसे समय में यथासम्भव सहायता 
करते हैं। ऐसे समय में हमें भी जिला 
प्रशासन की हर संभव सहायता करनी 
चाहिए। 


नागरिक सुविधाएँ और विकास 


जिला प्रशासन का तीसरा प्रमुख कार्य 
नागरिक सुविधाएँ और सेवाएँ प्रदान करना 
: और जिले का सम्पूर्ण विकास करना है। 
नागरिक सुविधाओं के अन्तर्गत स्वास्थ्य, 
शिक्षा, यातायात का प्रबन्ध, सरकारी इमारत 
और सड़कों की देखभाल इत्यादि कार्य 
सम्मिलित हैं। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की 
देखभाल का मुख्य उत्तरदायित्व 'सिविल 
सर्जन' का होता है। सिविल सर्जन ज़िले के 


हमारा नागरिक जीवन 


सभी सरकारी अस्पतालों और दवाखानों की 
देखभाल करता है। 

जिला स्तर पर शिक्षा विभाग की 
देखभाल जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की 
जाती है। उसका प्रमख कार्य स्कलों का 
निरीक्षण करना और शिक्षा विभाग की 
देखभाल करना है। 


| वन 
सकल में आया? क्या वह तम्हारी 


कक्षा में भी आया था? 


सरकारी इमारतों के निर्माण और 
देखभाल की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण 
विभाग की होती है। इस विभाग का मुख्य 
अधिकारी कार्यकारी इंजीनियर होता है। 





कलेक्टर और पंचायती राज 


हम पहले पढ़ चुके हैं कि कलेक्टर जिला 
प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता है। वह 
राज्य सरकार की ओर से जिले के प्रशासन 
की देख-रेख करता है। इस नाते वह पंचायती 
राज और अन्य स्थानीय संस्थाओं के कार्यों 
पर भी नज़र रखता है। वह इन संस्थाओं के 
चुनाव का भी प्रबन्ध करता है। यदि ये 
संस्थाएँ ठीक तरह काम 'न कर रही हों तो 
कलेक्टर राज्य सरकार को रिपोर्ट कर सकता 
है और इन संस्थाओं को भंग करा सकता है। 

आधुनिक युग में जिले का प्रशासन 
बहुत जटिल और कठिन हो गया है। ऐसी 
दशा में जिले के प्रशासन की जिम्मेदारी 


मंगरपालिकाएँ और नगर निगम 4] 


प्रदान करने की फीस। पालिकाओं और नगर निगमों के कार्यों का 

(व) नगरपालिका की जायदाद जैसे तिरीक्षण करती हैं। यदि ये सरकारें कि 
मार्केट और मकानों इत्यादि से नगरपालिकाअथवानगरनिगम के कार्यों 

प्राप्त किराए की आमदनी। . सत्तृष्ट न हों तो वे इनके विरुद्ध कार्यवाही 

इसके अतिरिक्त नगरपालिकाओं को कर सकती है। सरकार इन्हें भंग भी कर 
राज्य सरकार से वार्षिक अनुदान भी प्राप्त सकती है। वास्तव में, स्थानीय संस्थाओं 
होता है। वे राज्य सरकार की अनुमति से और राज्य सरकार में सम्बन्ध परस्पर 
ऋण भी ले सकती हैं। सहयोग पर आधारित होते हैं, संघर्ष पर 
सा नहीं। दोनों का उद्देश्य एक ही है- जनता की 

स्थानीय संस्थाओं पर नियन्त्रण... सेवा और देश की उन्‍्ति। अतः झर्में 


केल्लीय थथवा राज्य सरकार नगर- आपसी सहयोग का होना बहुत जरुरी है। 


अभ्यात्त 


. मगर निगम और नगरपालिका में क्या अन्तर होता है! 

2, नगरपालिका का गठन किम्त प्रकार होता है! 

3, नंगर निगम का गठन किस प्रकार होता है? 

4, नगरपालिका के चार स्थाई अधिकारियों के वाम बताओ। 
5, नगरपालिका अथवा नगर निगम क्या-क्या कार्य करता है! 
6, नगरपालिका की आय के मुख्य स्रोत क्या हैं! 
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अध्याय 


जिला प्रशासन 


हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा 
लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश का क्षेत्रफल 
लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। अतः 
एक ही स्थान से इतने बड़े देश का प्रशासन 
चलाना संभव नहीं है। आज के यग में 
सरकार के कार्य कई गना बढ़ गए हैं। इन्हें 
प्रा करने के लिए लाखों कर्मचारियों और 
ढेर सारे धन की आवश्यकता पड़ती है। 
हमारे देश में 25 राज्य हैं। इन राज्यों को 
प्रशासन की सुविधा के लिए अनेक जिलों, 
सब-डिवीजनों, तहसीलों और परगणनों में 
बाँट दिया जाता है। प्रत्येक भाग एक 
सरकारी अधिकारी की देख-रेख में कार्य 
करता है। इन इकाइयों में जिला एक 
महत्त्वपर्ण इकाई है। जिले के समचित 
प्रशासन पर ही सारे राज्य की उन्नति निर्भर 


करती है। अत: हमें जिले के प्रशासन की 
जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। 

जिला प्रशासन के तीन प्रमख कार्य हैं। 
पहला कार्य शान्ति और व्यवस्था बनाए 
रखना है, दूसरा कार्य जिले में विद्यमान भूमि 
का रिकार्ड रखना और किसानों से भूमि कर 
वसूल करना है और तीसरा कार्य नागरिक 
सविधाएँ और सेवाएँ प्रदान करना है और 
सभी क्षेत्रों में जिले के विकास का प्रयास 
करना है। 

जिले के प्रशासन को सुचारु रूप से 
चलाने के लिए सैकड़ों कर्मचारी कार्य करते 
हैं। इन कर्मचारियों में जिलाधीश (कहीं- 
कहीं पर इसे डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर 
भी कहा जाता है) का पद सर्वोच्च होता है। 
इस पद पर बहुत ही कुशल और अनुभवी 
कर्मचारी नियक्त किया जाता है। वह जिले 
के सभी कार्यों की देखभाल करता है। जिले 
में डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब 
तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, नियोजन 
अधिकारी, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी पुलिस 
सुपरिंटेंडेंट, थानेदार, जेलर, सिविल सर्जन, 
जिला विद्यालय निरीक्षक, कृषि अधिकारी 
इत्यादि कर्मचारी भी काम करते हैं। 


कानून और व्यवस्था की स्थापना 


कलेक्टर का सबसे पहला और मुख्य 
काम जिले में शान्ति और व्यवस्था कायम 
रखना है। जिला कलेक्टर की सफलता इस 
बात से जाती जा सकती है कि वह जिले में 
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सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं छोड़ी जा पृथक न्यायिक प्रशासन की व्यवस्था की 
सकती। नागरिकों को भी इस काम में पूरा जाती है। कभी -कभी नागरिकों में आपस में 


सहयोग करना चाहिए। अथवा सरकार और नागरिकीं के बीच भूमि 
भें अथवा सम्पत्ति को लेकर भगड़े उत्पन्न हो 
जिले में न्यायिक प्रशासन जाते हैं जिसके कारण मुकहमेबाजी शुरू हो 


प्रत्येक जिले में न्‍्याय करने के लिए जाती है। ये मुकह्में दो प्रकार के होते 
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| जिला न्यायिक प्रशासन | जिला न्यायिक प्रशासन 






न्याय पंचायत 
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जिला प्रशासन 


हैं- दीवानी और फौजदारी। दीवानी 
मकहमों का फैसला दीवानी न्यायालय 


करते हैं। फौजदारी मुकहमों का फैसला 
फौजदारी न्यायालयों में होता है । 


दीवानी न्यायालयों में उन मुकहमों की 
सनवाई होती है जिनका सम्बन्ध जायदाद 
रुपए के लेन-देन इत्यादि से होता है। 
फौजदारी न्यायालयों में उन मुकहमों की 
सनवाई होती है जिनका सम्बन्ध चोरी 
मारपीट, हत्या इत्यादि से होता है। 


एक जिले में जिला जज के न्यायालय का 
स्थान सर्वोच्च होता है। यह न्यायालय जिले 
में स्थित दीवानी और फौजदारी न्यायालयों 
का निरीक्षण करता है। दीवानी न्यायालयों 
में सविल जज और मुंसिफ आदि की 
अदालतें होती हैं। फौजदारी न्यायालयों में 
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सेशन जज का न्यायालय सबसे बड़ा 
न्यायालय होता है। इसमें फौजदारी के 
संगीन मुकदमे जैसे हत्या, बड़ी डकैती आदि 
की सुनवाई होती है। सेशन जज की 
अदालतों के नीचे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय 
श्रेणी के मजिस्ट्रेटों की अदालतें होती हैं। 
प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट दो वर्ष तक की 
सजा और एक हजार रुपए तक का जुर्माना 
कर सकता है। द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट 
छह महीने तक की सजा और दो सौ रुपए 
तक का जूर्माना कर सकता है। तृतीय श्रेणी 
का मजिस्ट्रेट एक महीने तक की सजा और 
पचास रुपए तक का जर्माना कर सकता है। 
छोटे मुकहमें ग्राम स्तर पर न्याय, पंचायतों 
द्वारा सलभाए जाते हैं। 

जिले के सभी न्यायालय राज्य के उच्च 
न्यायालय की देख-रेख में काम करते हैं। 


अभ्यास 


), प्रशासन के दृष्टिकोण से भारत की किस तरह बाँटा गया है? 

2. एक ज़िले के चार बड़े सरकारी अधिकारियों के नाम बताओ। 

3. कलेक्टर या ज़िलाधीश के प्रमुख कार्य बताओ। 

4. डे में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस किस प्रकार सहायता पहुँचाती 
?े 


5, अपराधियों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए जेल अधिकारियों द्वारा क्या कदम 


उठाए जाते हैं? 


6, भूमि सम्बन्धी रिकार्डों की देखभाल करने तथा भू-राजस्व इकट्ठा करने में 
कौन-कौन अधिकारी कलेक्टर की मदद करते हैं 
9, दो प्रकार के मुकदमें किस प्रकार के होते हैं? सेशन जज की अदालत में किस प्रकार के 


मुकहमों की सुनवाई होती है? 


8. कलेक्टर और पंचायती राज में क्या सम्बन्ध है? 
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अध्याय 


सार्वजनिक सर्म्पीत्ति 


तुम्हारी पुस्तकें, रबड़, पेन्सिल इत्यादि 
तुम्हारी निजी सम्पत्ति हैं। इन वस्तुओं पर 
तुम्हारा निजी अधिकार है। तुम्हारी अनुमति 
के बिना कोई अन्य इनका उपयोग नहीं कर 
सकता। तुम्हारे घर की वस्तुएँ जैसे कि 
कपड़े, चारपाई, मेज, कर्सी, बर्तन, रेडियो 
इत्यादि तम्हारी निजी सम्पत्ति है। इन 
वस्तुओं का उपयोग केवल तुम्हारे घर के 
सदस्यों द्वारा किया जाता है। यदि तम्हारे 
अपने परिवार की कोई वस्तु खो जाए तो 
इसका तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बेहद 
दुख पहुँचेगा। 

हम प्रतिदिन सड़कों, रेलों, बसों, पानी 
बिजली, स्कलों, कालिजों, अस्पतालों और 
खेल के मैदानों का उपयोग करते हैं। हम 
और हमारी सरकार ने मिल कर इस सम्पत्ति 


का निर्माण किया है। हमारे पूर्वजों ने भी 
अनेक ऐतिहासिक स्थान बना कर हमें दिए 
जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजे, गरुद्वारे 
किले, मीनारें, पराने महल इत्यादि। इन्हें 
बनाने में काफ़ी धन और समय लगा। यह 
सम्पत्ति किसी एक व्यक्ति की नहीं है। इस 
पर हम सबका अधिकार है। जिस सम्पत्ति 
पर हम सबका अधिकार होता है उसे हम 
सार्वजनिक या राष्ट्रीय सम्पत्ति कहते हैं। 


वे सब वस्तुएँ जिन पर तुम्हारा अथवा 
तुम्हारे परिवार का अधिकार होता है, निजी 
सम्पत्ति कहलाती हैं। तुम उसे व्यक्तिगत 
सम्पीत्त भी कह सकते हो। वह सम्पत्ति 
जिस पर हम सभी का समान अधिकार होता 
है, सार्वजनिक या राष्ट्रीय सम्पत्ति 
कहलाती है। राष्ट्रीय सम्पत्ति पर किसी एक 
व्यक्ति का अधिकार नहीं होता । यह समस्त 
समुदाय की सम्पत्ति मानी जाती है। 


सार्वजनिक सम्पत्ति 


सार्वजनिक सम्पत्ति दो प्रकार की होती 
हैं। पहले प्रकार की सम्पत्ति में सड़कों, बसों, 
रेलों, पीने के पानी की बड़ी टंकियों, बिजली 
के कारखानों, स्कलों, अस्पतालों, पार्कों 
इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। हम 
दिन-प्रतिदिन के जीवन में इस प्रकार की 
सम्पत्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरी प्रकार की 
सम्पत्ति में ऐतिहासिक स्थानों और इमारतों 
का उल्लेख किया जा सकता है। 


सार्वजनिक सम्पत्ति 


सार्वजनिक सभ्पीत्ति की रक्षा 


यदि तुम्हारी निजी सम्पत्ति को कोई 
नुकसान पहुँचता है तो तुम्हें और तुम्हारे 
परिवार को कष्ट पहुँचता है, किन्तु सार्वजनिक 
सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने का अर्थ 
है-हम सभी का नुकसान। अत्तः 
सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना हम सब 
की जिम्मेदारी बनती है। 


स्कूल की सम्पत्ति 


प्रत्येक स्कूल में कर्सियाँ , मेजें, डेस्क, 
श्यामपट्ट, पुस्तकालय और प्रयोगशाला 
होती हैं। ये सब स्कूल की सम्पत्ति है। ये सब 
वस्तुएँ विद्यार्थियों द्वारा दी जाने वाली फीस 
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और सरकारी अनुदानों की मदद से जोड़ी 
जाती हैं। अत: इन वस्तुओं को नुकसान 
पहुँचाने से हमारा अपना नुकसान होता है। 
कछ विद्यार्थी स्कूल की सम्पत्ति को 
नुकसान पहुँचाते हैं। वे पुस्तकालय की 
पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के पन्ने फाड़ 
लेते हैं। प्राय: दीवार पर लगे चित्रों और 
नकशों को फाड़ दिया जाता है। जो विद्यार्थी 
ऐसा करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि उनके इन 
कार्यों से स्वयं उनका नुकसान होता है। इन 
सब वस्तुओं को बनाने में स्वयं उनके 
माता-पिता का पैसा लगा होता है। इसके 
अतिरिक्त उनके मित्रों और सहपाठियों को 
भी असुविधा होती है क्‍योंकि फाड़ी गई 
पुस्तकें किसी उपयोग की नहीं रह जातीं। 





चित्र 0 : है 
हमारी सार्वजनिक सम्पत्ति 
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लिन 


फर्नीचर, पंखे, नल, शौचालय इत्यादि 
का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करो। यह 
जानने का प्रयास करो कि विद्यार्थी 


' किस प्रकार उनका दुरुपयोग करते 


हैं। तुम अपने विद्यालय की सम्पत्ति 


' की देखभाल में क्या मदद कर सकते 


हो? 


'+-+++०+ ०७७०० 





३०3०५ नमक ननमा ५ जम १ ५2 -५९०५ ५-५ ७४०७५+ नी न+ 5 


हमारा ताररिक जीवन 


यातायात के साधनों की सुरक्षा 


हमारे नागरिक जीवन में यातायात के 
साधनों जैसे कि रेलों, बसों, इत्यादि का 
बहुत महत्त्व होता है। हमारा देश इतना 
धनी नहीं है कि वह बहुत अधिक संख्या में 
रेलों, ट्रकों, बसों का निर्माण कर सके अथवा 
उन्हें खरीद सके। धनी देशों में भी, जहाँ इन 
साधनों की कोई कमी नहीं है, रेलों अथवा 





चित्र  : सार्वजनिक सम्पत्ति हमारी सम्पत्ति है। 


सार्वजनिक सम्पत्ति 


बसों की तोड़-फोड़ सहन नहीं को जाती।' 
हमारे देश में तो इन साधनों की कमी है। 
अत: यह बहुत जरूरी है कि हम सब 
यातायात के साधनों की सुरक्षा की ओर 
पर्याप्त ध्यान दें। 

कछ समाज विरोधी लोग रेलों और बसों 
को नकसान पहुँचाते हैं। कुछ लोग ब्लेड से 
बसों की सीटों को काट कर खराब कर देते 
हैं। कुछ लोग रेल की पटरियों को उखाड़ 
फेंकतें हैं, जिससे बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ हो 
जाती हैं। कुछ लोग रेल के डिब्बों में से चीज़ें 
चरा लेते हैं। बिजली के पंखों और बल्बों के 
चारी हो जाने से सभी यात्रियों को असुविधा 
होती है। रेलों और बसों को नुकसान पहुँचने 
से एक अच्छे नागरिक जीवन में बाधा 
उत्पन्न हो जाती है। 

प्रतिदिन अनेक लोग अपने कार्यालयों 
या कारखानों में काम करने रेल या बस से 
जाते हैं। इसी तरह अनेक विद्यार्थी स्कलों 
और कालिजों में पढ़ने के लिए रेल या बस से 
जाते हैं। यदि ये रेलें या बसें समय पर न चलें 
तो कार्यालयों, मिलों, कारखानों, स्कूलों और 
कालिजों का काम भी रुक जाएगा। बीमारों 


को समय पर डॉक्टरी सहायता भी नहीं मिल 


सकेगी। 

यदि समय पर यात्रा न हो अथवा 
समाचार न मिले तो देश के व्यापार को भी 
क्षति पहँँचती है। रेलों में बहत सा माल एक 
स्थान से दसरे स्थान पर ले जाया जाता है। 
रेल दर्घटना होने पर दकानदारों और जनता 
को समय पर माल नहीं मिल पाता। समय 
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पर-मालं“नपष्ँचने'से वस्तुओं की कमी हो 
जाती है और उनके दाम बढ़ जाते हैं। रेलों में 
अनाज भी एक स्थान से दसरे स्थान पर ले 
जाया जाता है। कई स्थानों पर सखा या 
अकाल पड़ जाता है। ऐसी जगहों पर अनाज 
समय पर नहीं पहूँच पाता। परिणामस्वरूप 
अनेक लोग भूखे मर सकते हैं। 

कई व्यक्ति डाकखाने के लेटरबक्सों को 
तोड़ डालते हैं। इससे लोगों को समय पर पत्र 
नहीं मिल पाते। मित्रों और संबंधियों को 
आवश्यक समाचार मिलने में देरी हो जाती 
है। सार्वजनिक सम्पत्ति को नकसान पहुँचा 
कर हम देश को नकसान पहुँचाते हैं। यदि 
न॒कसान पहुँचाने वाले लोगों को अपने काम 
के बरे परिणामों के विषय में मालम हो जाए 
तो शायद वे ऐसे काम कभी न करें। 


(क) सरकार को एक बस न के 
लिए धन कहाँ से प्राप्त होता है? 

(ख) क्या तुम अन्दाजा लगा सकते हो 
कि एक बस कितने रुपयों की 
आती है? 

(ग) यदि एक बस को जला दिया 
जाए और इसकी नियमित सेवा 
रह कर दी जाए तो क्‍या होगा? | 


ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा 


हमारे देश में जगह-जगह पर किले, 
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च पुराने महल 
इत्यादि हैं। इन सब पर हमारे पूर्वजों का 
काफी धन और श्रम लगा है। ये ऐतिहासिक 
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स्मारक हमें प्राचीन गौरव की याद दिलाते 
हैं। ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी भी 
हैं। इनसे हमें प्राचीन काल के विषय में 
महत्त्वपर्ण जानकारी मिलती है। 

इनकी सार्वजनिक उपयोगिता और 
ऐतिहासिक महत्त्व के कारण सरकार इनके 
संरक्षण पर पर्याप्त धन व्यय करती है। 
मर्तियों, सिक्कों, तसवीरों और मानचित्रों की 
मदद से हम इतिहास के विषय में जानते हैं। 
लेकिन कछ लोग इन ऐतिहासिक स्मारकों से 
मर्तियों इत्यादि की चोरी करते हैं। कछ लोग 
इन इमारतों पर अपने नाम लिख कर इन्हें 
खराब और गंदा कर देते हैं। हमारे देश में 
प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और 
अवशेष अधिनियम, 958 के अन्तर्गत ऐसे 
व्यक्तियों को दंड दिया जा सकता है। हमारे 
देश में ऐतिहासिक स्थलों की संख्या बहुत 
अधिक है। अतः सरकार इन सब पर पूरी 
तरह और हर समय निगरानी नहीं रख 
सकती। अतः इन स्थानों की रक्षा के लिए 
हमें सरकार की यथासम्भव सहायता करनी 
चाहिए। 










्क तम्हारे दे कोई 
ऐतिहासिक इमारत है? वह कितने 
वर्ष प्रानी है? उसका निर्माण किसने 
कराया था? उसकी वर्तमान दशा 
कैसी है? क्या उसकी उचित देखभाल 
की जा रही है? 


हमारा नागरिक जीवन 
अन्य प्रकार की सार्वजनिक सम्पत्ति 


सरकारी कार्यालयों , पंचायतघरों, ग्रामीण 
तालाबों, पेड़, पौधों, बिजली के खम्बों, 
टेलिफोन बथों , राशन की दकानों, उद्यानों 
पस्तकालयों, अजायबघरों इत्यादि का भी 
हमारे नागरिक जीवन में विशेष महत्त्व होता 
है। यदि सरकारी कार्यालयों को नकसान 
पहँचता है तो अनेक लोगों को असविधा 
होती है। गाँव के सभी लोग पंचायतघरों 
तालाबों और कओं का प्रयोग करते हैं। इन्हें 
नकसान पहुँचाने से सभी लोगों को नकसान 
पहँँचता है। 

कछ लोग सार्वजनिक सम्पत्ति की तोड़ 
फोड़ क्यों करते हैं? इसके अनेक कारण हो 
सकते हैं। कछ लोग अपने स्वार्थ के लिए 
राष्ट्रीय सम्पत्ति की चोरीं करते हैं। कछ 
अपने निजी जीवन की परेशानियों से तंग आ 
कर तोड़-फोड़ करने में लग जाते हैं। उन्हें 
इस काम में एक अद्भुत आनन्द मिलता है। 
कुछ समाज विरोधी तत्व अपनी माँगों को 
मनवाने के लिए तोड़-फोड़ करते हैं और 
हिंसा को बढ़ावा देते हैं। कारखानों में 
मजदर, कार्यालयों में कर्मचारी, स्कल और 
कालिजों में विद्यार्थी अपनी - अपनी माँगों को 
मनवाने के लिए आन्दोलन और हड़ताल 
करते हैं। ऐसे लोग भावनाओं में बह जाते हैं 
और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाते 
हैं। वे यह नहीं जानते कि अपनी माँगों को 
शान्तिपर्बवक भी मनवाया जा सकता है। 
हमारा देश आजाद है और हमारी अपनी 


सार्वजनिक सम्पत्ति 


सरकार है। अतः अपनी माँगों को मनवाने के 
लिए हमें शान्ति का रास्ता ही चुनना 
चाहिए। 

तुम पहले पढ़ चुके हो कि सामूहिक 
जीवन के लिए सभी के सहयोग की 
आवश्यकता होती है। सहयोग के आधार 
पर ही सार्वजनिक सम्पत्ति का निर्माण किया 
जाता है। सरकार नागरिकों से कर बसूल 
करके ही धन इकट्ठा करती है। लोगों के 
धन और श्रम से ही सार्वजनिक सम्पत्ति का 
निर्माण होता है। सार्वजनिक सम्पत्ति का 
उपयोग सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, 
अतः सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान से सभी 
को नुकसान पहुँचता है। हमें चाहिए कि 
सार्वजनिक सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति 
समझें और सदा उसकी रक्षा करें। सार्वजनिक 
सम्पत्ति की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य 


है! 
कछ करने को 


]. अपनी कक्षा में एक पुस्तकालय समिति 
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बनाओ। यह समिति पुस्तकालय अध्यक्ष 
अथवा सम्बद्ध अध्यापक से निम्नलिखित 
जानकारी प्राप्त करे: 
(क) प्रतिवर्ष लगभग कितनी पुस्तकें 
खरीदी जाती हैं? 
(ख) हे कितनी पुस्तकें खो जाती 
? 


(ग) प्रतिवर्ष कितनी पुस्तकें खराब हो 
: जाती हैं ? 
कक्षा में इस विषय पर चर्चा करो। एक 
संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करो और उसे 
प्रधानाध्यापक के समक्ष रखो। 

2. कल्पना करो कि स्कूल की छटिटयों में तुम 
सपरिवार ट्रेन में यात्रा कर रहे हो । रास्ते 
में कछ समाज-विरोधी तत्व ट्रेन को 
रुकवा देते हैं, कछ यात्रियों को लूटते हैं 
और भाग जाते हैं। इस विषय पर एक 
संक्षिप्त नोट लिखो। यह भी बताओ कि 
इस स्थिति में तुम्हें किन -किन मुसीबतों 
और असुविधाओं का सामना करना 
पड़ा ? 


अभ्यत्स 


. सार्वजनिक सम्पत्ति किसे कहते हैं? 


2, सार्वजनिक सम्पत्ति और निजी सम्पत्ति में क्या अन्तर है? 
3, सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान हमारा अपना नुकसाव है। उदाहरण देते हुए 


समझाओ। 


4. ऐतिहासिक स्मारकों का हमारे जीवन में क्या महत्त्व है? नागरिकों को इनकी सरक्षा 


किस प्रकार करनी चहिए? 


() 


अध्याय 


नागरिक संस्थाएँ और 
हमारा सहयोग 


गाँवों और शहरों की बहुत-सी जरूरतें 
स्थानीय संस्थाओं द्वारा पूरी होती हैं। 
नागरिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने 
में स्थानीय संस्थाओं का बहुत महत्त्व होता 
है। गाँवों और शहरों का नागरिक जीवन 
स्थानीय संस्थाओं पर निर्भर करता है। यदि 
स्थानीय संस्थाएँ ठीक तरह काम न करें तो 
वहाँ का नागरिक जीवन अस्त-व्यस्त हो 
जाता है। 

स्थानीय संस्थाएँ हमारी अपनी संस्थाएँ 
हैं। हम इन्हें चुनते हैं। हम इनका निर्माण 
करते हैं। ये हमारे हित में काम करती हैं। 
अत : इन कायों में रुचि लेना और सहयोग 
देना हमारा भुख्य कर्तव्य है। 


नागरिक बोध 


त्तागरिक बोध का अर्थ होता है अपने 
अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी। 
प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार और 
कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक 
अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है। 
अधिकार और कर्तव्य अलग-अलग नहीं 
किए जा सकते। उदाहरण के लिए, प्रत्येक 
बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 
है। माता-पिता और समाज का कर्तव्य है कि 
वे बच्चे की शिक्षा की समुचित व्यवस्था 
करें। शिक्षा पाने के अधिकार के साथ-साथ 
बच्चे का कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। प्रत्येक 
बच्चे का कर्तव्य है कि वह मन लगा कर 
शिक्षा प्राप्त करे। इसी प्रकार, प्रत्येक 
नागरिक को स्थानीय संस्थाओं से कुछ 
सुविधाएँ प्राप्त करने का अधिकार है जैसे कि 
पीने का पानी, बिजली की सुविधा, इत्यादि । 
लेकिन बिजली, पाती का उचित उपयोग 
करना, बिजली, पानी के बिल समय पर 
मर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता 

| 


कोई भी स्थानीय संस्था नागरिकों की 
सहायता और सहयोग के बिना अपने कार्यों 
को ठीक ढंग से नहीं कर सकती । सड़कों की 
सफ़ाई का काम स्थानीय संस्था को ही देखना 
पड़ता है। हम सब का कर्तव्य है कि हम 
सड़कों पर कागज, केले के छिलके और कड़ा - 
करकट न फेंके। हमारे इस सहयोग से 
सड़कों को साफ़ रखने में बहुत मदद मिलती 


तागरिक संस्थाएँ और हमारा सहयोग 55 


है। स्थानीय संस्थाओं के कार्यों में रुचि लेना उपयोग 
और उनके कार्यों में सक्रिय भाग लेना भी मत का उचित उपयोग 
प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 

तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पत्र में लिखा कि 
उसके शहर में अक्सर बिजली चली 
जाती है। अत: उसके पिताजी ने 
बिजली का बिल न देने का फैसला 
किया है। तुम इस बारे में उसे क्‍या 
सलाह दोगे? 


स्थानीय संस्थाओं का चुनाव होता है 
और इस चुनाव द्वारा ही इन संस्थाओं में 
जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रत्येक 
नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपना मत 
अवश्य दे। मत उन्हीं व्यक्तियों को देना ' 
चाहिए जो जनता के हित में काम करने वाले 
हों। यदि हम अपना मत सह्दी व्यक्ति को 
नहीं देते तो स्थानीय संस्थाएँ गलत लोगों के 
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हाथ में आ जाती हैं और फिर ये संस्थाएँ 
जनता के हित में काम नहीं कर पातीं। अत 
यह बहत जरूरी है कि हम अपने मत का 
संदपयोग करें। 

मत देने के बाद भी हमारी जिम्मेदारी 
खत्म नहीं हो जाती। हमें स्थानीय संस्थाओं 
के कार्यों पर नजर रखनी चाहिए। यदि 
नागरिक जागरूक रहें और स्थानीय संस्थाओं 
के कार्यों में रुचि लें तो ये संस्थाएँ जनता के 
हित में अधिक काम कर सकेंगी। 


कानूदों और नियमों का पालन 


प्रत्येक स्थानीय संस्था अपने कार्यों को 
अच्छी तरह करने के लिए कछ नियम और 
कानन बनाती है। इन नियमों को तोड़ने पर 
दंड दिया जाता है। हम सब को इन नियमों 
का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन 
दंड के भय से नहीं, अधपित स्थानीय संस्थाओं 
की मदद के दृष्टिकोण से करना चाहिए 
नियमों का पालन न होने पर अव्यवस्था फैल 
जाती है। गाँवों और शहरों में शान्ति और 
व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का 
पालन बहुत जरूरी है। बस स्टॉप या रेलवे 
स्टेशनों पर लोग लाइन में खड़े हो कर अपनी 
बारी की प्रतीक्षा करते हैं। यदि सभी लोग 
लाइन में खड़े न हो कर एक साथ खिडकी 
पर जमा होने की कोशिश करें तो बहुत 
गड़बड़ और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। 
इससे सभी को असविधा होगी। 

सामाजिक जीवन के लिए नियमों का 
होना बहुत जरूरी है। ये नियम हमारी 


हमारा नागरिक जीवन 


भलाई के लिए बनाए जाते हैं। यदि कोई 
व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है तो समाज 
को नुकसान तो पहुँचता ही है साथ ही उस 
व्यक्ति को भी कभी-कभी खतरा पैदा हो 
जाता है। उदाहरण के लिए, शहरों में सड़क 
पर चलने के कछ नियम होते हैं। इन नियमों 
को तोड़ने पर किसी व्यक्ति की जान भी जा 
सकती है। 


तम सडक पर चलते समय जिन 
नियमों का पालन करते हो उनकी 
एक सूची बनाओ। उन नियमों की भी 
सूची बनाओ जिनका त॒म्हारे शहर के 
लोग उल्लंघन करते हों। 


करों की अदायगी 


हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि 
स्थानीय संस्थाएँहमारी भलाई और तरक्की 
के लिए बनाई जाती हैं। कोई भी संगठन 
बिना धन के नहीं चलाया जा सकता। 
स्थानीय संस्थाएँ कर वसल करके धन 
इकट्ठा करती हैं। करों के धन से ही हमें कई 
प्रकार की नागरिक सविधाएँ प्राप्त होती हैं। 
अत : प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह 
समय पर करों का भुगतान करें। 


अनुशासन और सहयोग 


तम पहले ही पढ़ च॒के हो कि मनष्य के 
जीवन की सरक्षा और प्रगति के लिए कई 
संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। परिवार 
स्कूल, स्थानीय संस्थाएँ, राज्य तथा केंद्र 


नागरिक संस्थाएँ और हमारा सहयोग 
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सरकार इत्यादि नागरिक जीवन के विकास हमारे देश को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता 
के लिए कार्य करती हैं। इन संस्थाओं में है जो अपना काम समय पर करें और ठीक 
आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किए ढंग से करें। हमारे अनशासन से स्थानीय 
जाते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन संस्थाओं को बल मिलता है। अनशायन से 
संस्थाओं में विश्वास रखें। लेकित इसके ही हम इन संस्थाओं को अधिक सहयोग दे 
लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। सकते हैं। 


हमें अपने व्यक्तिगत और नागरिक जीवन में | 


अनशासन का पालन करना चाहिए 

अनुशासन के बिना नागरिक जीवन और 
उसके साथ स्थानीय संस्थाएँ अव्यवस्थित 
हो जाती हैं और देश की प्रगति रुक जाती 


है। 
अनुशासन का अर्थ है नियमों और 


यदि तुम्हारे गाँव अथवा शहर में 
स्थानीय संस्था द्वारा लिए गए किसी 
विशेष निर्णय का विरोध करने के 
लिए सार्वजनिक सभा बुलाई जाती 
है, तो क्या तृम इस क्रिया को 


अनुशासनहीनता मानोगे अथवा नहीं! 
कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना। आज यों का 


अभ्यास 


!, 'नागरिक बोध को दो उदाहरण देकर समझाओ । 

2, हमें किस प्रकार के व्यक्ति को मत देता चाहिए? 

3, एक नागरिक को कर क्यों देने चाहिएँ? 

4. हम स्थानीय संस्थाओं को कि प्रकार सहयोग दे सकते हैं ! 
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अंध विश्वास : उन बातों में विश्वास रखता 
जिनका किसी भी प्रकार के तर्क से तथा 
वैज्ञानिक विचार धारा से संबंध न हो। 
उदाहरण के लिए माता के मठ की पूजा करने 
से चेचक का रोग नहीं होगा। 
अनुसूचित जाति : भारतीय समाज में कुछ ऐसी 
जातियाँ हैं जो आर्थिक, सामाजिक तथा 
शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। ऐसी 
जातिया का उल्लेख भारतीय संविधान में है। 
इन जातियों के उत्थान के लिए केन्द्रीय तथा 
डा सरकारें, विशेष सुविधाएँ प्रदान करती 

। 

अनुसूचित जन-जाति ; ऐसी जातियाँ; जो भारत के 
भिलल-भिन्‍न भागों में दर-दराज के गाँवों 
में रहती हैं तथा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि 
से पिछड़ी हुई हैं। इन जन-जातियों को 
विकास की अधिक से अधिक सुविधाएँ तथा 
सहयोग दिया जा रहा है। 

एल्डरमैन विशिष्ट सदस्य : नगर निगम के वे 
सदस्य, जिन्हें किसी प्रकार की विशेष दक्षता 
९ कारण, निगम के सदस्यों द्वारा चुना जाता 

। 

; सभी प्रकार की सरकारों को अपने कार्यों को 
चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। 
सरकारें इस धन को नागरिकों से 'कर' के रूप 
में वसूल करती हैं। जैसे शहरों में मकानों पर 
लगाया जाने वाला कर। कंछ प्रकार की 
वस्तुओं पर 'बिक्री कर' लगाया जाता है। 
विदेशों से आने वाले भाल पर कर लगाया 


कर 


जाता है। आय पर भी कर लगाया जाता है। 
इस प्रकार के भिन्न-भिन्न करों द्वारा सरकारी 
खर्चों के लिए धन इकट॒ठा किया जाता है। 

दीवानी मुकद्दमें : ऐसे मुकहमें जिनका संबंध 
जमीन, मकान, रुपए के लेब-देन आदि को 
लेकर होता है। इन मुकहमों का संबंध 
मारपीट या शारीरिक चोट पहुँचाने से नहीं 
होता। 

नागरिक सेवाएँ : स्थानीय संस्थाओं, जैसे ग्राम 
पंचायत, नगरपालिका तथा नगर निगम द्वारा 
स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने के पानी आदि के द्वारा 
दी गई सेवाएँ । 

फौज़दारी मुकद्यमें: वे मकहमें जिनका संबंध 
चोरी, डकैती,-आगजनी तथा किसी भी प्रकार 
की शारीरिक अथवा मानसिक यातना देने से 
होता है | 

बंधुआ मजबूरी : यह एक प्रकार की रुपया उधार 
लेने वाली प्रथा है। इसके अंतर्गत रुपया 
उधार लेने वाला व्यक्ति रुपया उधार देने 
वाले व्यक्ति का बंधक बन जाता है। जब तक 
वह उधार का रुपया न चुका दे, उसे तब तक 
बंधक के यहाँ हर प्रकार की मजदूरी और 
काम के लिए तैयार रहना पड़ता है। इस प्रथा 
में एक बार फंस जाने वाला व्यक्ति, पीढ़ी -दर- 
पीढ़ी का बंधआ मजदूर बन जाता है। यह 
प्रथा अब भारतीय संसद द्वारा पारित 977 के 
अधिनियम द्वारा समाप्त कर दी गई है । 

वयस्क मताधिकार : किसी भी देश के वह निवासी, 
जिन्हें आयु के आधार पर मत देने का 


परिशिष्ट 59 


अधिकार प्रदान किया जाता है। उदाहरण के अति बड़ा हो सकता है। इसमें किसी भी 
लिए, भारत के लग भग उन सभी नागरिकों मोहल्ले, गाँव, शहर तथा देश के व्यक्ति 
को जो 2 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं सम्मिलित हो सकते हैं। 


वयस्क मताधिकार प्राप्त हैं। क॒छ देशों में 8 सामुवायिक विकास कार्यक्रम : गाँवों के संपूर्ण 
वर्ष की आयु के नागरिकों को भी मत देने का विकास के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम । 


अधिकार प्राप्त है। इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण निवासियों को 
समाज : व्यक्तियों का वह समूह जो एक साथ सिंचाई, बिजली, सड़कों, चिकित्सालयों, 
सौहार्दपुर्ण वातावरण तथा मैत्रीय सम्बन्ध में शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाती है। 


बंधा होता है। यह समूह संख्या में छोटा और 


9) 


5; 26 ३७ 


पए8 डा 80॥7006 007५४॥2ए07408 शाप 840/]09 ०006४ 
47807 एप 978 एवए 80700 फा8 80फएशां 00 +2 ए०००४ जाए] 
87680 ५० धाईशए' 6 880०7 ५ एश87 40 ०077'8879000478 
००फ्रड०5 37 50प0५ प्रोव'४ए४7" 070888978,. [7 ॥९००४४०४७ए (7॥8 
807ए560प7४ 04 हुए] 500 8ए8) 00प7888 ॥0ए 0७8 00॥44 9: %2 
7204]47008 500॥) 9 ॥00444+%५, 


5000407 पंच्ह'एट 0000888 


एत की गाप) 2 की कटे 80082 4॥ रे!९ ईठाप 04 एएए20 )047268(40॥ 
50570 ॥00९558०५१ए ॥5ए8 4६8 4700४ 9५ ४७ +3 80588 ४7 
पर्याय 0 प्राए6७ 0+2%2 807८8, #0॥ 8 ह8५0808॥048) 70०06 
07 8ए08७॥४8 096 400 ०0०8४ 08) 3788०) %6 0887'8९ 6007"888 

70 धरए७/8३488 08॥70% 0०7॥70४8४ ५ 728 96 &(४७४08+ 0) 0६ 


8080 070 807"890 0779, 


गए 4070फ४08 80826804008 ध्र७/"४ 8608908९ ऐप ४॥8 57708 /॥॥ 
048 7९४४०७; 


गा 


706 0५५७ 88 0+७7'8९ 8 0000९ऐएप७- 08008) भ्र॥400॥ 8..40४8 

707 006 ५००080707087 ९१6०४7ए४ 0०४ ०५ 0॥8 एं।'8९ 40 8 
74787॥ 4९8768 ०007888,.. 70888 ॥॥0070 08 ]76876/'४7(48.. 9 
एए007 0० 80ए४९४708 ०१ 780०० 86007087"'7 ए०08४4078] 00घ888 , 


| ९-० 8 पराए6780488 ऐ8ए8 8080 47770: 7७व छ 
ए९एए उ7र$७१ प्रधए, 06878४ 0०05४8 करत) शओ)॥848 90 ब्फे 
304 8४४8४४7 ०0 37॥88 (007]707808 9807"'४87"78))/.0, *077+ 898॥ 
8००६ [गरतप्रकाए, उछ-०णरदाए8, िल्ेश५४४, एडए,. हप्ीक्ष 


कफ9९ 04 0207888 00१ 08 /गवप8ए 4॥ ०8 ए08६०- 
8] 80888 ०7 [970/07/ ०0॥०ए७४ै९:85 रण ४ हो8' 0००७० 


॥0 ४०९७0 078] 87प्रपशाड , 





“४ 20 ४-५ 


(07970)] ४67९४ 0:0४४"828 


एफाश'४ 508 एप ९७९७ 0. प्र/8९8 |॥ 8०070) 80॥00008, 
शफ्श4683, ॥00058504 6002 थाएं 6003068 प्रोटी! 3707" #०४ऐंफ 
छाए ३ 77007 866:7प7ए [०४०४8 ईद ॥2 23% 7 30] 
शोएएश), व एाणण का 6 हाएएए इंताजउ ऐए86 ए2 7०७ 20007 
0..प78९8 78 750 0000-०४ प्राण कशए 03 -एफए28 5 प्र/ह4 हट 
00750, ५०0 एप कफ 8 770 ॥0४ ० 00.8: 0४७ $क2 
7700ए0४8 ई ऐए आए! 800 हाट फू 2० कण हाएए0., , ० 
९0>घाशाएँ 34 ए:004 5] 0-०7७४८०, 77%0फ7६7॥ 2:७0. #: ७ 8 
॥९:९77860 ४ए त7०० 70९7४ 800८४ ०088 |।एए ऐेए 7७१७ )श)ए708 
०0% 8 ए87:700009४ चे४०7०६९ ०277१80 707 हशाथश) 50 %०70884 व] 
(६ 80।/ ४2248) 8 


] 


ए7#०7088407073 प९(९४९९ एदफ्'505 


एछ'४ 78 0707 व एएशव १९:80 70० +8 80प्रधेध्माप5 ०7 

ए30004 2057 80४78४708 4. उठते 587 30 4॥00 [7"008837 000) 0097885 
० ९ पेहए6० 36786, थाद इगरश708 7'8887"४2॥ 3] 04 80008 /8 
0)80 ४९७१0॥१५६४५०६ 


थ पि8 ए९६970५ 40 धशठ 702820]ए60 ऐश ४॥9 [70४/ए९ऐ४ 

ए००च४ 0703 8ए९श७8 ए0ए आण। ४७ 8ए0प0७4087॥ 7 एप 80 097 
हाफ) 8 4004747%ए +॥ हशाह्ा'व) शा पा80 8 900788370004 7गह07- 
पप्रणा8 ०५ 7०07 800९७ 2० ए००8ऐ4 97093 7600: 87 00 0008 #00 
शोो8 #ग8090,. ण"िएऐ)वक' 89000 8 प20777ए छ॥०फो.द गण ०9४ हाफ छत 
ञ0 पाए वड8 07 00०746 ८0थाए 57% उंयाक्ष' 8४7 800008 0०78-75 
१67४४40॥8 ?प7 ० 8 720848 07 घढावैश760 870०0॥0ै8, | 


॥68 48 0700॥ 8०6६९8४॥९९ एव 8एण 9 घ09॥7407५ 96 (ए७४ ऐे।फएहेः 
एप 68 0०प७8०8 39२०7६779 पड 8706 9 प8 एद्यपृ0868 धाोदे || 
0478000ए 48 8 076० गये छ' ०7 ए००४ए4 ०३४), 00ए४898 ५ । 


55 2 टिट रड 


4:25 जीत 55 0०7४: गाते गाए) 00६55 097 
9००4 ९7 2 जाते ३ 57 राह उद्दु7000 97093ज97 प्र८ए4 005 
70८णाएशायशत णा9 4] सीए हास्य ा एजआाएए0095) ई#वजगर छफडएं: 
हा0) उज० 8७]6774 7900005. 4 वर्ण एश 5 45500258 शा ३) 
जाए 0० वात 8067 ७2 27 जा या आगए8,.33 0७० /॥« 
58098769]५ #0७ा/6 37१0५ 40 ६०5७८ 5:605009, ॥045 5७०५7 थ] 
परत यश ह ईएछ एए७0:४एव4 ४८7 5, [%75 शै25 00.0 त|)5छ्वएते #3% 
६08 इयाए ७ एकल, 237277+%, याएं 60 072003 म70 
9708 877.20.7 :॥१ - 


4७ >जा्॥570 तहत लक +क 04038८2]9 2५४) क॥७ +70००७8 वात 
;800णवराशप4 04 005 07 थी० ०४४07983 #07॥4704 070५७ (985) 
07 ॥9 50०0]80४ ०7 गदा5पुछाजाए $फ55शा॥ हात 4॥707॥9॥087%4ए7 ०१ 
5८7800९97.0853, 08 70075: ०६ शा३ ८) भ्रव७ 3४४११ 60309 89 8 
260७7 भर०ण्यहव)]5 2452. 798 उशज्ञात॥87, 47 0९7७४व4 87007 500 
$08 ४8०णाशशा पै३:3005 ०7 ४॥8 #॥07677प 500५७ शी5ए) ॥89 9७ ' 
४6767780 ४ ४0 70% 0९४347]5, 79070) 4॥ &४॥5 07 7987040॥9848 
870 584५७8७१४१84 53%8०8 ६:09 98 ४ 8/ 80+- #0फ४५४७४७५ ७. क॥। 0७7. 
770०५40860 4098 ०शा प99850 0: थाए वद्ावदशाशा। 5980 बाप 
377 शाहर]0307 0॥ 4 07087 0० ॥8/8 ४795 79[0070 8 806३ 
0०॥६4.0७९४० 0००५॥७४६ , 

4,] ४75407082705 59570 शा 
हक] वापए। शगशाएं ७४००90407877 26707 0॥ ४ई:७०९७0१४४३५ वात ९7७९० 
पं०७३)५ 433 ए०८व:7 ०77३), एवेप८० 7०) 970५: 2ग्र]25 ॥ए७६ 708 ए०- 
०:त73%80 ६070ए097 ह 5475द76 2प96१0५9 80 ीछ 7874 0783 +७ए७) 
बात पर्माहवछ७त ४705७) थ॥ छातवई5.७0 3५9950छा $7॥ +छएए8 ऐड 00 
प्राय 902802.०॥, है खत 9 59007, एशथारई]दवण्व णीा दाते 80679 
त74504-)) ७:०७ 54] 937 इक प्ालह) 78-27 चाप्रशाश+5 क्तदां: 
६४० 09 गबतेए है #छ७एं जाव) बाप 586 3७०७) 338#& ६ 


4,],, पं३६१003870 [,७४७३ 
277७०४१४७ 43-4.छाछ॥0  9) 0४ +%6 उटोीशाह 07 एएट्वॉकणी 5 


42428704 30. 0# 8प्रेपठव0400 ०3478 09% क्ृशए०एशर्५ए 30७ गयाबेधुक- 
प्रा वए[>वगब पर 30 87) थी8 44ए8 40४७१8 + फ्िए्कोवक 





कि 2, ० न 


गेछए97.0083 , 570, छ.ड%4 ८४ जाते एज घ0 00. | ६॥:5.$5 60 ए०४, 
+$ छ॥ 7990904 %7५६ 3४६. घी७ पिला 2007 (0फ0व भा 706४ #8फघ० 
#079 70079 ८44703 फिताव 0090) एैूपाए4] ठह प्रधटत व 3)]), 20907४40॥ 
(ाट५2४) बाणपत 98 507-च७ 58 8 इंगतवी)3 पाया उत 07709 जज दुत- 
गरण00१370 8324 ४]५७ 0३7 570 एटपरा८44]5;, >फडवओ >05 उ»%०, सोण 
की99 074[9776 ४०9८०६३ /॥93 छएवैप्:50 60 प्राहट/ ए)७ए प्रगा7०])2« 
प2 ईधाए050॥5 5 4 बिए५४६ शव) वाट परदाए भि:904 00476/ 7.४] « 
[गछ), एएआपर॥0%320, 5ंटोीवेक्‍्टते शक ८०४०१ तह य पाए 
दपां तर एड इक्तंछ एठप्रीएत) जी ४०ट८ट४) वाल] उसिप्रट॥क छा, रा. 

रठ5 #9८०00970 ४७७०१ घ४७४०७0 870 0० [09700 70९५9०१7८0, 0७४७३ ०[)- 
॥९8074 वात $+7977475 #प्राए४4 0905 ४]98 ७४१४९३॥५ 08297 0॥8700 07 
५७०८8४407983472870407 07 हतत72980407 07 कैेटएश शा।ट) 45 ४7७ 0749 
07058747 9 804070 ७४०+॥८770ठ6 ० 7077-04॥8 89848 47 ४ 37096 

8768 8700030 98 ७३ ४॥७7०' $7+शाप८१67980 07" 6098० ६९४व 47450 8 
एशकषाएए४7] [0504%$0६6 07 ४०८४४०१0०॥93) ह092८8040०॥ (ट[४2) ७३४) 
&+78ट004५९ 3उ७5%०॥797ए पराएतृ87 पट्टा, 


4,,2 ४7७९० 0०॥)82 [,७४७०-, 


पएठ5750प5 358७70488 877247५9 ४०7४४ ३75 व इ०9407१83 46४७-, 7 
का8 778308 07 त०879]/६९९०0॥४३०८6७३ €तप८वँ . 98 [20977.%807. 9५ 
34070]५960 707 #8 92एण॥00 4 90 07 ४0०08४4 आाव) छग्रेप०304 णएा५ या 
$045 ०0०76%856 ४॥98 5शाउ]वरए #6507ए60१0 एश०४६ 978-४७४ए३०७/१)॥८- 
887४408 #दवतउ]6 | ए009व व 68300678 ए शी 08870 08 0:प8- 
79580 799५9 ४8 8297 .33 (07]20285 ०7 पहवप८9050०॥, 798 बाएं 

- 75, एए९79487०व४३3७॥ 047 इ0प708 ॥: ६7 8385 #0४ ४004४ जोक, 
श्वैपटवंय था पवएज़ 928 शाकपत $ पीछ ढ्षणात 0एकाो 7७३०४: 8 
पएएव40779 ॥75604%056७३, खाए #ए9]076४77%7088॥7 फिवर्कायवाए हर एफ्दकर 
क4070987 $#प्वेह्ाएघ एवा 2026 ॥076 6780%५४0०4४ कश/बाद्र6त एए ७ 
फेएत4 58) 3080 05 04 #ए907७770898॥3 9 40933770 « 


4,,3 #एक४७ [,७४७]. 
8 8337,804709 898 0॥ 04 ग्गाहतुआाह॥0 ७ ४०527 जोक हधी।न धा 
०5५१०) 340 ंह७ 808६७३ 48 40त0व4080७ जाते ॥0०8 कएकहटवफट0, 
6७ उदार, शी छ0978,78807080  टील एव्ेएी 53206 #ीशप+त 
: फिएधा।८47 0७7 ४०८७३ जातक लिपपए १4 जी 





| 4 कर | | 4 


4५, 0 


<& 6 - 


(50४2) जशां.00 ४79 इच्या0 वफशाजाएं बाते [प्रीट८008 ज 35 लैीएएट +$5 तर्ज) 
भा जी 47. त08300९0४ ए् ४06005 जाठ] हतीाट804 ॥ 4॥ ६6९ 07058. 


सै वगछडाओएं, जा है ५ ७४0७०: ०॥ 3 07 90880, ए३८०४.०॥7), 
उ0प्र050.. 49 सा>ए४७४ ६ प्रधश7ण0घड वेए)त#ग्रारा$ ]480 
47:00 7770० .ह पिदप5ट८४ं0॥0॥, ॥0॥07 किक ३३00, [३ट८)॥॥7 ८०), 
पिवेप650 90, या यतयदु याते 8 7 046038॥4,. ०४०७ 7.8 ७7७2 $ 
७४५4 ७4८00 वाद एव 0/7 3) "उठ सा) 037७ ७8५७ १०७ $६%%७ 
5.33%78/070प764]5 + सरंदाएड 207 व पतणाएज 0 ८) पट077 
पाठ 45 ॥0%क 58 ॥65.09 8 070]37॥. ॥79 >ल्ञात5% -> 36 पकरछा) उठी ६; ६, 
8४०॥ 5005: व पट) ॥2ए० 5 5077 503 0 7:0॥ 07708 ऊ ४०१07 जा 7 
ह000च07 70 भा 0॥ ४व१)] 9]50 ४07॥ 38 580768%37490 07 37५४४, ॥॥8 
04780700787089 5॥09308 798 802409784५9 50377 80 श३ौ ४४0) 0777043१38 
ए९(728070470 ५४0०4008 ४003030784 ह्वए/889, + शत्9 7प्र/ं67 
70504080 ६7970 50छा9 शा०एपएी2१0 ॥9५७ 3 5७087४87४ शरं]4 707 
ए००8४070737३ -6वै५०७४६३4०॥ शा) ई#00॥40१5 4786 ८०॥099०१३॥७ 80७085 
शाप 397५769४9, ०७४7३ ८३७ 08ए820[आ80750, ७५७७१ ७०७४), 00॥ ९६.९ ५ 
छगायद्वाव 0) बाते 0870777090400 8॥00320 ४8 ९०॥0१५७८९७0० 0५ 50एप४:. 
50%740]. (७५७३ 
5 छदएणी दे 5%१00 शा०७३१ ॥8५७ 3 048074८0 ४०८४ 0॥84 


, 00074773049॥ एण्ा 5०० (0४00) कथा ०0)]8009% 858 49 एव/7५ 


एच आते 0५४0 ०07. 080 8७ शैशा067 56078007५9, 6 077७ शा०प३0 
8५९७ 2९[07256877804५98 #एणा| ३700907489, 0 ०णा॥॥७7०७, था| 24 0५१॥५ 
वेधश078 98, ४880॥8795 6६0. 7५४0 800प70726 शा8978 07009867 ८०0३४074- 
॥4040॥ शांएा 0498%077670 शा0/0शशाशाए उल्ाइ0407॥ (०प०१व3 हाते 
0087 308700789 07 .87780०(4५४७ उ॥794 शशशाएव7 0) ०7 थी ४0एस - 
६4.003] [07007 आय6 


8040५040॥37 [6५७३ 

जि) शपेप्र8079 एगाणा 0088 जांफी) 8 >90ज्याक्ाए 0843 80040 08 
80% थे) हा 8घ0 4750409६050) ॥0 359480 निछठते 87 है ॥॥504 07.5 ७ 
40 ५ठ्यं 008 ॥700878 ० ४००८०४:5०॥8) ७0५009040॥, 7]6 कैत५४7807"7 
एणाया0 0७७ 300प]6 ॥8ए७४ 7077008 00804 ए8७ #फ0॥ ॥9087 ॥॥040फ779 
बपुशाए४8, 9878708, ए00840783, ६ 0वटीढ8 जावे 409083 ०६407 0) 5 
0 747787876 व७ए०एप्रग७१९७.. 09 0004608७ शी है. 00 ॥97 ०) 99 


हि व 


8 40603 #850प्20९०/009] एतए०३७०१9 26050 शांक) 0830 ०४ $॥९ 
4050%0797] 35 4+%3 शिशा।5४ 590780579, ॥॥8 25807॥40023 ७४७4)] 
४१४७ ०2४४ एम 755495 77]08 ता 987 00 37 &कैप्तीजा598, ॥3254-० 7 
50 7)7॥ ब्योद व] 20804 70 57 7७9०७:7०७७॥ 2280 शादा॥ छा 30परएव 5, 





7प0074070५ खाध प्रणाजएव] ट््"/सा2०58 व्रेणप प्र०टलतवछा6]) 0577 000 | 
ग्रण ५६) 9०४ 8०१६6 शा।]0५909१70 ०८८, 
बै,2 87750 68 #+:7 वा॥।)] ०७॥2॥६957 00 
/ #६2,] ४००० जी::) एक ५०५ 
ग78 एड7 58 86008 घी शण)र7त 78 “वश ४ ० वेएड49) 09५७१०७ 
बोपे व॥97 शोक्षाएई 008 छा४78 97097 थ6 ०7 ४०0०08040]9) ७१४०४४१ ०७ 
४१७ त95609980 +_70 ठु७8४ 6७87 99५ ७ $5श0778%, #॥ 00५400५8 
ग780 909. णाह्ष६ ]45 9९७७ #€९८णा॥ह्ा080 4॥ 6)७४४ $8एा॥) 770 83] 
। 08 4॥0077047% 06060॥७॥09 49 ४१७ ४०08६4073] $07ए४५ 85970 
३4. ५ ६0 898895 ४89 ॥80000४8% #64पंएशा॥87११६, +8 एवी७४ 00 ३५७११ 8४७१ ७ 
ः ००८प०44009, (6 #83६७॥४ +$0. शी णी ४०७०४०३००७) 800 5४78/0470 
“;40744048995 878 .8५४१)406 .4/ .+09 ॥040॥7097॥006 ९४०... 7॥ 
- 8. 60008%0 णी९ 5शा4॥8% 78907फ७१ घी ही6 80400 पठए 
28 | ७808० 98 +)89 9354० ए॥३४ धात ४09 $50क 40५०4५479 0४९ 
9॥०५१० ००॥0प ०४ ॥8४7०4.004 08) 507४७५ ७३१709 34) 9४०४38/9] ० 0४0७7 - 
798, ॥9॥[00४67 0970]8०04 09 9॥0प)0 2]90 ४9 8४५७११80]6 ईए०ा॥ 
0शा578)7 8९घ-३६३४६७ बा) 79070087 ]8५8७) 3868९॥०428 8508/0]4 5060 


६07 ४॥3 8. 9५2०]0058. 





॥.2,2 ५४०८३४१०४७] 0037%3 ०७॥ था 


“ जि७७ ४००3७४१073] 87७०३ - ७३%) "(000 व]०7 |07॥8१0450 5 8४8 
28४॥ 732॥0474 ९० $070प9॥ 5प7ए४९५४७+ 6७ 8#7077:8 0030 9७ 
000९087६%४8+ 8४ +०ए््च7/08 06५०8) जाएगा 0०६ बा कऋए7०एणउ बा 8 0 0:::- 
०प्पा 97004 009 70% पुशाढए8) ढ्तप१40५ 70987: ए०टब: ० 
8०३३ ० 80वे ६४9350776 बापे ऋते०वप४७ 8३[१०३४प७:६ 0४ ४पटेशा8 
0 बढ%कैपत] #487त ८०704040॥9. ?7॥6 एऐै)0प8४ गाए 98 ई607 

.#4]4 0७५४१०॥७7॥४ वष्द्ाई॥080 ७६-४॥ 7848४ 0० 08907964.0 8. 

उप ०त9९, पता वपक्ाटपाफा औ0प:० 270४4 प७ 400 -35०प ५०१५: 6- . 


- लेटे - 


]86870॥77क्‍9>007॥70 [070प73॥॥ उत5007 छा पड शरग। ऐश 37 ६5707 28 
08०80 79०7 क7$7०॥६ ४०९ए.50०)5, ॥5 0/87१77 ५४ छीपतु विश 
+9 20770 ४॥]50 ए०ए6४ एव) एप्डउ-+ ८पए पा पेछए2३0एछ॥छ7), 48 ॥:7 &॥ 
8%270789 $0 7009 7७7# ४ ++0 व्व्छऐछा043॥5 ०07 एी2079874605 43]5, ४ है 
80740७9 79705ट८६598 77 ]त एजुठ0 49५ ह7णा प्री056 औी0 देता 0 
०060530407 77॥ 405 74709298+% ४2६34.4 5, 


7॥0 2.000980 ॥504600708 207 ४०८6४ ठाव उप्पटत0 00, 39 9३ 84 0॥ 50 
64 पीर गर्व जगादव 709302, 6 ०0004 0५0० 49774 037]/॥4/ + | ० 
४0८००407974. ०:४० ०0प) ए॥ 0७४४१ ०शाहाएई 02५9 0720४40770 790899879 
0५4.038॥70७ व0 97779 ४ 09900७7 04776: शा: 808700789, ७४७३ 

१७8४ शाश5, शाए0५९78 वात 00978 707 06७४४१0779 ४ ॥७ एप: - 
6प]ण0॥, 7087%९7078, 750 45 7९०णाशशातव80 देव थी6 0७०7: ०५३ जा 

१०94 67 धागा १०४९४। णणआाश॥ 0 औआएपरव 96 3076 प्रापे७० पृपव8008 ९ 

0४8 भाव ४७5०९०७7५७ 5080७ 008708 07707779 ॥9५॥807 86८0॥047%9 
०१७०४४१०)... 


4,29.,.3. 77050708070407837 ॥8%8749435 


पे38[28043॥ 07 +॥8 ०प0प 0 थाए ०एग7:४०प)णाआ, 087 8438 
(89९॥09 ६४0 8 708४ ७१४६९७7४६ 0०0 9 4॥580700040॥9) ॥006773. 84.5 
१५७०, 7750700040॥8) ॥808779] 45 .8880 ७५०७-२५ 080494५8 407 
$09 50००९३३ ०7 घाए ए००४४: ०७) 97097 श8 74086 ाए ०87 0994.0 
3059, ॥8 [॥6 07 479879९४4 09) ॥80978-5 ॥880७९0 70770 
ए00०8६0708] 5$पवैआ0$ 4६ + 2 50998 ॥989 780888277]9 ६0 928 0 3 
047767070 080५:७ ४॥87॥ ४8४ 45 प$७१ 07 8 58/प्रपेक्ा६9 07 
पुषगा879॥ 69006 5५% २8॥ ४0एव४०॥४३7 ॥॥877670] श)87) ॥9/.27'3. 8-. 
प50 798 30 80004७४0७४४ 04/67/7807, 000७70०-०४७४४ए॥ 73800 +8क 
39.70807 50 ॥४७ ००॥70७7709 +॥ 0:प8४ ५0 08० ज8 का 8780/0७8 
००७॥40]6 707 १0ए००१०एाहएा५ ०07 ॥9098 8479 87७४:(.88 क॥0ऐ 8043. 8 
ल्‍॥ ]9 #प0809, 


9#07%97970979, ४॥079 48 था) 80७४० पे हाई] 07 898) 3.#7700« 
$2074) ॥800778]8 [07 ७ ४०८३६ ०8), ४एएफश॥०8 शा ॥0 097 
+0 9७ 7जाएवी लव ए्रवशा५ शा धी 607४8 _8५० एथए।ए 3 ८जआआ0- छाई 
500॥ ७०४ ७३०७7४8. 883 आ5 जा दीछ 770॥45 पतेय: शी 











42.4 


“33 -. 


पृपगपैग03 0० एटा, शा थी ॥89 50 ई87 007४१0900 0 897५ 28 

० जाए 37 08000 7 0-7 शरर्कव 005 7.7 तेजी: ए४०८०३३ ॥5) 
0055५ 39 5 7 एपन५ 03 ६०० फेंध ता! 2१५००९६१४ 7 ६20 0॥7 057) ? 
हवतए  >तजाएव 70 एटा ८ 50278 ४४ ४7 कर था जी ए)) 5393.' 
35900777]49५ 70 7773 ठां, ९ 80005 42५४8) ४४१4547032 ६3५८ । 
#8४000040० 05475. ॥0० ४79८8०१ 0ए५5 55% ए० ॥750 ज5] ]0ए४७॥ 
पे 57५४४ 75 दॉताए 70५८३ गा 0]+५ थ) 4॥7907000॥6 750]0 +#॥]) ॥> गाए 
"शराए फांकी फाउके एगप की उछतुताए। 0. ग87004 397] काए एीए 
67 4 00337 ॥:7977 3]8 , 


7890॥87 7737॥7470 


8 व७७३40५ ०7 ४०९४८0३०5732 49300879 49 8॥0ऐ79४ ई8०(०7 04 
974॥8 यंगा[007॥09 ॥व7क-76 07 वादि/तु .8 5000889 07 ४०९१७ ०॥97 
07007 दग8 8६ + 2 70ए४१, 70808058 47 49 ४॥8 ४०००४: ०॥2- ९३०४० 
जभा)0 308875 0॥॥७ 2॥07708 ६९१९०॥३०-।९७४॥१॥१० 970९8898. 85 007 058. 
37740789, प804080407 वबराव 6णाओ।उशहा+, है ४०८४0१०॥३/ ५९४०० ७7 
॥050 98 ४॥0%0ए4॥39 ०07760%8४0 30900 8 8॥0472 ४0९04 0॥)8 
9706 70व॥॥9, 409 ०000०7०0, [॥470500ए 2१0० 00]80६:५89. 8 ५5६ 
]68970 ४0 090]4067 ४॥8 60009 पराते४ए 38४878./. 60॥5970797])5 
७४३4 9470 ४॥8 8५०7]808 #४2500:९०४५ ०६ (॥9 ०णाएपर4 7५, 


045 68]98 #07 0॥४ ७४०१ ७५३०॥ 0६ १ $ए708०09.. 97९-987५6०/7॥- 
98870406 ६झब7776 0700: 299 07 ५४०0807078-) 7०3०४78 ४६434. 5470 
+ 06 #804]48485 8७89806 ४ शी 09 २७तुई0087 00240098 07 80फ- 
0४प0] , 0075 20 8 79४ 5606080 ९००)00५९७ 0 रिते५०304 0॥ , 


॥७ ०७॥ 7१098 ४० 86074076 ०ण॥ए0७४शाए धाोते 76३२7५ ९0णप्ञ)0 ६४0 

४००७६ 0098] $+680॥७78 70% + 2 ]6५8॥, $77 ४७ 87४ 30.6 ६9 700+08 
भा 78850747079 06000 867४408 ०णाव040१9॥, 00 88045780040॥ 
वा0 000070प॥770798 07 हक 05:80ए 08५8४] ०९४7४ शो 77ज॥0040॥, 
॥॥09 97680०॥ऐ४ 6०वें (0१9 8709 ई97 ईएणा॥ 993709 890] 87 70%079 +॥ 
॥8॥५9 097 ६08 5090७७ ००॥०0०७१776 70970 ०६ ॥6 $६2300878 (0 7०2४७ 
पा ६ ०4०)३॥79 970705840॥ जात 90 807४ ॥078 2४०ए४८४७ ०४:७४७:४५ 




















4,2,6 


5 00 


95376%-॥]9 45ए०%8 


७ व5प०9%0, ३ पुण००वते गठव ०मउ 0५ 97 एऋणएथडई, चारा) $उठटाउत डे त-+25 
0०59085 +$+]॥8 8गपए०52्की 54 फ्गायशापा। 079507073/007 0५ ४ 7 7/4:5% 7. 
80208 05ए७४/शण+5, #ैएय 4 438 ज्यपशरव पर पढ़ ी।ई हा 8, ल्‍7 फिसला) 
78 तेढएउ40 ७9 धर) शोी कर ईएी0 37% 0533 :0567 ४७.४३ 2४८ ..; 
प्र)700 35 50 38580774 7) बीयो & एतउते ४एट/रणा॥4 $.:500 0, !४३७ 
0ए7] 042009 ०0॥0 99 730 99 [00:५४507700 ४2075 +४ंंगा- ६0000 ०7७8 एज) 
900 3 गीउ7, 77.08: वे॑यात 0:४560707] ०४००ए.७ॉ७॥८८ 07 ४7८ 0:४5 
+&3॥8 *०2८0६४७  ग्रा904श॥27080 92५9 30ए0व4 ४085720400] 6५087456 07 
78950487% ४४ 930706785 ०च [7098 8 ॥0960 ७४४76०६१५७ +77900 07 ४७ , 


$98477779 ५ ४७ + 2 78५४९४३१ , 


९१०७, 30 45 #०९०णाशञश्षावे8त एव 0 407४ 68० ४०८8040782 ००५७०५७ 
$076 500030 79७ 0920५75707 0०६ 078 7७५७7६४० 7७.१४ +४7॥8 ५४७४१००॥४7, 
0708 [87% ४78 5830॥0७82४ वावें वा) 45875£093770 +7 ४8 500004, 


7707785070१400 07332 723047474 85 


]077%85070एप5८५0७४४३ #804]740465 40 $९०॥9 07 50308, ०५७१३ ॥९७॥१४ 
070 ००7॥5ण७॥98/247 985 970७०४१५ 7070 ४)॥॥७ ०05%]4650 47]70५70 07 
४०080] 47 80५४०७४३ ०), कक ४० ०७7४७३४४ ०7 0प्८ 9789887 
50808 07 ४८णाणाएं 45 ७३3] 729 70 9४६४8: 80 ॥878 ४१ 8॥ ७7 
४77%770 +0 ००५७३] 8७४०!॥ >॥5040ए०040॥9, #४70 827 780९३807% 
4॥778500ए0$पऋव) ई564740469 , गाव 45 .)9, ऐ8 शी029७ ९०7... 
९७)9ऐ 07 ४००८३४३०]4]42 30407 07 €वैप९०8४१00 45 99960 07 (॥0:0परक्नो 
गाते ॥र85उंगपा। ७४७३१4272004070 0ई ई804.74.0465 8५849)46 77) ४8 
0०णा॥ग्रप4 9५६ 


70 €5प078 8) कपा) ७७३4290407 07 7930477 ९489 30% 39 86858 त7'7 
00 ऐ!९७ 36000] 8७५७१०.७ 3 00०0 #80007% ४ 05%५६7:84730॥8 - 
00598893470 5060 #804440405, ॥798 ७४३)4 ॥487587ए परश?शयोतव प[७॥ ह 
06 $॥37 04 804५8 वा0 शाण्ाप्रशई॑ व 07 09 मि880 07 ४॥8 $9804-« 
0प0407, म0४७०००, जरा9 7क]शा 07 00०07 9040) 0श:भ७७॥ वि8े 
$0॥00] 700 ब#4०44%5%898 0शावराव पता 84804075 8॥00२0 06 । | 
४40॥80 8६ ४6 ठ०0ए०ागशां 76५७7, 5प०) का वठ780॥80ऐ ४३२) 








न 35 +_ 


97 ४.८ ऐटी ४ प५८॥5 हा) 00007%9॥%408 #37 0७६६6 
६.87 ए7770770 ज्ाा]] 550 फिीशा! $£ 


7 ४४७४० 
3200५23) #405]6 20०॥7४47] 3१३ 


पु ष्् 
8॥7 पा 5 # २.3५ १4_] १ और] 8 प]+%॥7 & शआग04 3४७7 5 29707 23 रु 
002 हएडडिए ०6 प्रहार आह एपरोंआ09 90400 ए७9०८१ ७० छाए 


8000049, गीत शर्4 3 2980 0५. ॥08६ ८०5४५ :/8०९+३ए८ ॥:78070 
707 ४०९८53४ 7 04 ७ए५००१३. ८१६ 


॥007070 ९०६१7 0 दांत 2 


४ 9707४ 24 ४१०200064 368%७7॥ ०६ ६७ +? ]29..3 ३7. 
दृपा08७ ऐं504000 ई70॥ $+058 ई7ण॥ ४8७ [75 शीत 0049-720५७॥१ 05 
७४70 ॥3५8 7७७7 ००४७:७४व९ प्रप४० ४8 ए7०7६बश8७॥ ॥॥0 76०॥॥१ ८१३॥ 
#[207670040899॥7] 7एव77॥4709 5009॥88, ॥8 ॥6९७१ ६० 97770 ४॥8 
ए00904078) 50प्०0९१755 07 $+0९ + 2 87909 ७११७४ %|१6 पा079]]3 0६ 
3/7787047 ०९५७:] 5८॥0॥8 ४8७ &॥[2854.2 60 ४4॥6 ०४॥० 30987. 9प 
80५७४व) एणाधा 00889 ०) ४७77099 #070॥5 ०& 2!॥ ॥00787९ 
044]9870 707 (8 070॥00497 ०४ ४००४४१०॥७) 80१०४६४।०॥, /४* 
९7888॥0 4 76७४ 07 ६8 420 ए००४(40798) ९0४7969 0778780 ६ +2 
38५8१ +॥ ५6 ० ००७॥४४५ 37४ 59]60080 £07 +॥6 ॥806048] ४७८३० 
ए+णाव77280 ..80008040॥ ॥्ठ7770५ 500 0॥8 " ]69॥00९० 0५ ४8 
हित 5009 0 विधवा) ॥99007089 08५९0॥000, 507877॥॥9॥+ 0 पग98 
7११९ ६॥५8 + 978॥67770 07 ४॥९ 500९७॥७ 45 ४४४।]४७] ७ 0॥39५ 0 ॥ 
गधातईव) 0० ई07007808 ०॥७३७ ए7ण०॥ ५॥७४ ए४००७५0॥8 5५76०॥, 


(7006४ 590) 6470८५७॥५६००९७ (6 #000870085079 2०६ 964। जी9५]0 
28 9077 970!7 3॥87॥0380 ॥804908)५9 ५४0 00ए४: £6 + 2 ४0००8 जावे 
$7प्रपशाई, 708 8७०7४ ०॥४) 803708 07 म0[076704089॥47 797॥776 
शञी00१0 0०॥४१४६ 0०५७४ 8]|709]74 808 7०547479 7078७ 8६787 
700॥0474097040॥ ०४ 504090]8 ६#8१॥770 0709779904 078 4॥ ७ 
9०५8एशहा), इश्ा।-50५४90770, 07494606 85 ४७।। 85 ७३०:एचार+5 ७ ते: 
880079 7॥ 6000507%04 90 धर) ४० ॥०0५ए४ 20 5078 4॥ 8६8४७४, 











प््भ 


ब-> 6 न 


79727024 ॥॥॥|)3037+4 075 


एटा पर 70०जाए जाए १ 5 ए ीर पिया ण07 3हा07 0७॥ै5१॥:: 
770 0 9700७ट३)व॥0५- 8९० जा विव५७ वैज्ञवित २ 0270049) वगा/ 7 
९804:05., 68 < गरवा2० 37 ई#0९५ वर्वदप7209 7778095, ॥078 जाया 
दापएु00479 3350, ॥55 ाउं+08व ४॥४ गउए07 905 शाोये एड/))79400 77 
ए७०वा 070442 354 00 9709 जाए +]) 5७५४७४७) 9$09%985, 79 5शा।॥097% 
ज़त5 [70५३ त>त भ३ं४0 ४७ ए॥390७४ ०0 क797073] 5507॥9765 " 4॥ 
0॥0 00076 37 ४॥॥98 'ित जाता #0707॥0 070फ) ज) ४2९८४४१ ॥१7१] 4 - 
ट्वणा 07. छतए८507 0 (985) ४४४॥ धा७ #79७००॥ ५० 80००१, 
80800 ०7 #79॥8 4+5%8 0४0 780णा॥शाते8 04 008 80 88 ५६० 98 4॥॥ 
००ापुएपरआ०० ज्राधा ४8 00080पव) फ्शाउश०४४६ 82॥0 4॥4 007 0-4 0॥ 
5%708060७५ 35 897:88७7 प००॥ 9५ ४८॥७ $0॥7॥87, +ैं) 055 007/68%४ऐ 
४७ इ8शाउ॥87 ॥8७७7० | ४०७७४ 3८५ 0५ ँ+ 0४7 04 89 ई0४ दा पु 
:779704872 ९४५:६7॥॥98089 707 ए87४7095 ए४0८वा३ णाव३ 70097 95 थ0 


4 


5४08 59.]0704५8 07097458070793 560 ७४०६ 
7?70प४शए॥९ (0 ७0७५७००१69 


॥॥ 7 ]७07979] 50॥7.97 ४९९००॥॥७॥०७० व ७ 070०07थ४॥॥६४५७ ४0 28 
ई]97060 407 ४०००५4004]29040] 07 ह6068४॥40॥ ॥49 08 |7080]५ 
0०4४58$7+860 9898 प्रोते४7/ $ 


& . 57॥/भ्व४ छ57०57 बरा९5 707 ०4888 4 ४० # ७३४॥ 70५76894५४8१ ५ 
37072854700 १778 503]5 8॥0 8907.009 ॥० [078-४०८४7 784+ 
074 80980407 ईएणा। ०958 ४777/[४ ०॥४३४०५७ , 


-. ४०८३४४0१07043742980400 0०07 म+9767 $800॥7057४9 इतेप्रट80407॥ 07 
0 967 6७॥४ ० ४8 50ध02॥708 काफआपव जल 700 एआा 
ए827१00 0 25 098७7 0श7६ 0$ ४#॥6 8६ए0७१६5 09777॥06 (७ 
7478, 93.7 ० ४४ 757787989-« 

>-  पणगरीवक छपेप्रण्वए् जा 97097 आशा88 40४ ४०0३) ०4] 80789॥ 
8090९058 3४ ४8 त049]0॥8, #[090487 /80५9970७ 440] 8 
ब00 (99798 48५७).8 80 88 ० श१5५०७ एफए70440 800 ७४७१० 


॥ 5 है 2 


०] के 3 


हि बट ० आम 
ह । 

>>. 04 [87 8७०णापेवएपए ८४0 9382430]0॥, 

- पिणाीनई उात] 70०उ/0ा॥85 707 00६-०-5७॥ 0) 70०000] 97700 
भ्रा4९०) 07० 0550१07247/9 +7॥] ॥9%ए७7९ ०0 छएशथ्रे/श)540॥ 3004- 
५३६०95 027 .0५+ 504700 ०१७०८७४१०॥४) 3090460५40॥8 , 7॥प0 8 
+६725, (०ए४एशशधशा। 5९:५७९८९४ १89870॥0009.. 0 705 
१९३549॥7] 900408 उप०८। 39 ४09 [॥50070,008 ०0६ 


दा077 ४78 ४८०८, 


-+ 2: 0507गशा॥05 70% ७509/)]79॥4709 ब0०75070904798, ०07प७॥॥१- 
588040787/ , ॥07१400794॥0, 7९५४३७७४॥० 0० ०0070478(4.४8 
00469 8४ ५06 5४80०७5 38॥0 ४॥४ 0९७१६7०४ ६०0 875078 
8778०:४7५४ 7॥]7] श0003040॥] 07. ए008040787428040॥ 8 
$)6 47504%0७४4 208), 04907700, ७६8४8 7०५१०॥8] , भाप 
7]4770734 46९५४७१5, द 


ए्राणाव ००७॥5५ 

रि०9१70)॥7)५ 0॥8 वृष 07 ईचाए॥प 407 8(0५७९7०॥ +॥ प७॥७7०७7 ॥ 
॥6 97046409708 07 ७. 50॥787 0७१007$80 ६8 ए7७७४ तीव 
6४8 0०7 8,0४,7., 5॥०७76 96 57७70 ०॥ €0४०४४१0॥ 38 7४60 ०ण॥९॥080 
0५ (0०00977 एणाएएं 59400, 89 8087॥80 [8 एप्रएशा। 38 ४३०७0 - 


. ०४७ 00 8 $9)9097048) 207040॥ 07 ४॥७ ल्‍0788880 6१४०७॥04 ५७7४ 
'800030 9९ 00 ए००७६३०॥8)4248040॥ 07 ७४0७४४४४०॥ 8९ 343 8४७) ४७. 


एणादा0५ 300708४5 ह । 
7६ 458 #07४087 #6०णाशशात०त +॥80 ६७ 0008 #07 ४०९०७४40ण823- 
290400॥ 5000१8 ४७७ गर्फा4264 ए:णा 3 ए०74७0५ 07 800:५99॥ 


भा ०0॥ 83५98 ४श॥84॥790 प्रा09]060, 88 छोपे७: ३० 


- [७५५७ 07 ७०५०३४४३०४०७४ 0858 ० ३)7 ॥ह0ई१6:ए४७प 
9००49 4॥ ६४708 ०75॥4880 880०८ 


“+ [0५५ ० 867469]0978) 70॥0 














092 0 ४७४७ शत 7? ॥3]7 007४ ॥ई ]] काण।व ७३० 
हे इजआा907४8%6॥ 30६१040.4 28 


0४५ णा +७>॥8णाएए एतुएछ0१5 
[०४५ 9॥0 3१] 3॥2070 8 


- 8५४५७ जो ७शणावातु8 ०2 09 570॥ 580 8९४५१ ९७ $90../78, 
9प०)46 शाप 77५930०, धर१2९॥ शाए]0५ 5%8]]80 39003 90[0७77+-« 
ए4507५ [0४०507757 


(08007987 58०7:07% 50॥श॥९ 


प्रंवा०ए 80०९०१६१०७, ६९०॥॥१०३) ९वे१०३४६३७) 8॥0 प]॥27 शाप ०७/॥ 0 
कस ]8५8 970४9५99 86॥ ७११४7 ५]४ ०५४०७१7]) ७907५:०७७ ० ऐए।॥७ 


.. (0६:०७ बाते 40 49 20०णाणशावे७त एवं; ए०००040॥57428040] 0/ 


5, 5 


800०8:407 7050 )४ 7707५0080 437 ४॥39 45%, 


7097047॥0 ई#0४ 507५७ 


70 एी)8 ०07%08९%४ 07 [0700४4077॥09 776७ 80 0 ०॥|०0७) 5079 ०१४८३४(१ ०॥ 
707 8)] 000० 308 4, ४0० 507॥/|क्‍8 776097थय्ा8४ ७०50 ध॥0 

367 प0706 ०५]3953 परत ०४०० 0४ #॥797660 99 ४॥७ 8६8७ 
80५8४॥8709, 7॥6 #7९-५००४४१०॥७) 007 ७708040॥ [7007 ए॥28 8' 
8 56००णापेवए 50ए008४709 9082] 08 व04700५9 #ए॥१8४ 99 छा 508/.08 
वात ४१)७ ७९८॥४7९. 08 ॥07679 5]0७॥४६ ०) 507॥/#5 97007 2088 ०0६ #)8 
80000] 2079५१3(4.०॥ 090 98 ५४70५४९0 39 ७] 4॥98 8 था जा निजावा) 
१880७70 8 06५९१0॥९॥६ ९0 4.9 90प्राते ६9 ॥998 0489-07 ई0% ए8 


77०9006॥४ ४7 0५ 07 ॥8 गफ7 एं.५०३4 थाते शक्षा68 ७ [00000004 ४4 ५ 


0०6 98 7५77607६0७०8), ००7707408 शाप थी $87ए708 88९९०78 , 
म0॥9५४०7, 95 गाशा जाएवे 70 «4 प078 9४-२६ 98 3 ४४॥787]9 
#90050780 5०70३ 707 507॥/॥8 ६४६०४: ॥78774॥6 


क्न्ख 3 9 ४5% 


(707७ «807६2 शीहए)॥7 


१॥2 हवित॥0ल्‍0 एई उतयत॒एग्राशए३ 07 ए०0ए53: 064 रु ता 0 


- 30१४%$७95 एगीत थीए एजा0%० 85 प्रोपेणा ४ 


- 3 एशाए7 6. शत] ईि]व068 पं 80770% ए०००%३ 23! 


5प्र८४०४७॥ एव-20४७४ 5726009 8, प्रणाउएत04 53 0 ४०७8०0५४८०७ 


व+ वर फतु 
०7 78४०॥७०५७, 30079॥704 0७5!१4 0 07837॥4706 जद है क्षति |) 


87077.9 गाए परी8 9387489 07 97 बात 8 90704070 ०+ 
४९ 7] व] बापे 84प आक)ए। तुएवतवऐ05, ६05 +॥6 880५७ 
7000099 ३ शिव णाव] ह00०च९१०॥ 77५७४ ७0 86 40०8 ०६ 


70307/277 848 70% 9७३४३ 53प5७ ८ ०५७०७९७५; 77-8७१०३ ८ 2 


60 728४ ४४४8०१45!80 47५ ४०००९04008) ९४७१९८३६३०० ४७8 पु ५छ१ 
3080५५४३४०७ 4॥007709708 709 ४॥6 7४प७४ 


>>. / 08770 ०07 ४8९ ०09४ 07 ४॥९ 2५3 3 44709 ॥॥0 एदृप३ [आ077% 
॥8५ ॥8५8 ६० 06 00776 7५9 ४६४ 3080७ 00ए४7४॥॥४7१६5 , 


- ]॥6 ए४6ए०१009 07007 89 07 ईप॥०११॥७ 808)) ७६ 0709974 5६० 
॥077700780 वात ४४३]५१९४० 9५ ४॥8 ४00०॥9)] (000७॥044] ०४ 
४००४४१०॥०7 800०90400 (0४8) 3६ ४७ ४8६4008] 6५४७] 
धाते 8080७ 00७॥0०4) 07 ४००७६१ ०१७३ 500040१00 (80५४8) ६+ 
8४ (2 8080४ 6५४8१, 


शिपपकी९7, +0 49 700 णातणाते९्व घीवर ईएएए670 800080407॥ 0909%. 
$पाई083 औ0०५१९ 08 970४/6080 0०% ४) 0/]0ए४70 2४808007१ ७8 , 
७70९0 72५ ए)6 ८०७१४४४ १ 


“ 0०:0770809 ॥00678 ईएणा 7[79 शापे क्या 885000879 
४००8070०॥8) 50908 ७॥373 8 770४4 960 0)0200१4 ६498 
६० ]04॥ 049ण॥3 क्षावै बप्तैएघ१०8५ 4497 जा 070द: आग 9 ०) 
8 089845 07 ॥804 05) 8000487 9॥4 708 98860 





| ठग +000॥8 


9.7 


३] है] 8 


- 40 - 


8 बी रू 5 
3 5 ै:73१)05. 


_ 03 'उ जीप 5 ०6 कंदाशा 30०णापेटएए ए०एशॉवशात 857 87॥) 
00 77947 #3] 0679 ४७ व 3] ७४३ 8४470 खोधे ग0#॥ छा 89 


पा एक: 28 मै] ०] 6फव॥ व४75 3! 8 ]93750408 


जी) ४3 90847 567 गाउजाव), 80047 शऔ208 2880७प 
॥074+ , 


- 009) पा०२०:७१%४.७४ +$० 97004.08 £$804.04048$ #37 ४0४ 24)॥7 
08007225.. 37 ४००३णाद। हएएड जा 58]7-7747370470 28845 
707% ४79 ४०7४ ३70०0 3०897॥875, ! 


96 80००७ 7005 0॥॥89 07 ]भा0779 औी००१४ 09 0५४७7॥ 8977009 
85067040१) 54708 ५॥6 80049॥] 800९04॥08. ० ॥79787 8600॥प87५ 
४0००8४४7०84280700 ४१]] ठ78०07५9 0९७श० ०॥ ऐ8 7804.).4. 0885 

5807 7५7६0॥87 ४०0५७०४४३०॥, 


5880 7078५ ६07 ॥07॥-707%॥97 [270972088 


7+ 45 70०णायशाव९१ 30 घैए०7-०पॉ8 था १80007"-70706 (७० 07७ 
778-00॥.987049५ 4]]7%$९79809 ) 798 |770५4.460 8000 80१.0॥82 
०ए0०%४पर३ 04०8 रण प्रंछा8797/70०३:०8) 00५०8) 9॥0 ६784.07709% 
$070009॥ ॥07-0 8) ते 0870०४॥8 70५7 लाक)8$ 807709760 ७४8७० 
६48॥7 89 ९४६४७॥७३०॥ ३०४४४704.68 07 0णााप्रा ९) 80)0079॥ 
००3 0५ ]20]908०॥॥7 ०७ 8॥0 ००॥००37.६8 व700 ०४१६7०88 ६0 
७6७ ९५६804 9॥600 0॥ ७ 94939 07 44.380040४ ४0097 0398), 807५४8/$8» 
7॥७ 00550 ०४ ६059 06५७] ०एञआश॥६ 9॥004 व 28 ७07708 9५ 8 78" 
7048746९9 8॥0 %॥07% क्ा720५9९7७, 7॥8 8६806 70 6 शॉ78- 
त०7९एशा8005 4 70०५१08 8०80 ॥099 707 8 पुशाहए 030०१ 
४09007०७ ॥809:7809 धापे ऐगव77॥9 7४7 3087 06007 8 


756४ [200५7804 0॥ 


एप७ उल्ातब7 400004#00 घाढ एप 70एपोव्लणा 0 28 दावों . 
७9५ धी॥७ 800५७ 07007 क्ा॥ा०७ पपःपध 08 80एक॥ को 7+व) ३ मो 








4) 


44 ) 


4/0) 


$५४) 


“- 4| «- 


. /ती6५ 876 &7५फ0॥९7४३४८९० 85 पप७:४ १४ 


5798/भ्रषठ 77307 गाा९५ ; 


8) >77097५9 ४0358 | .. 870 [,४६0४/ए ७८३ 
9) #व-]8 56000] ऋष्व8 250 [,8005/५९६४ 
०) 56००११७४०५ $5८॥0०] 5 440 ,8(05/ए887 


प१0%४) $ 





म्त78% 58000057५ ४००७४४१070974297407 ६ 
8) 0074376 56५७४४/ 9987 (0%) 3 [,3॥९08/ए ७३7० 


9) 007०4॥9 ४॥७ 59700 7१४॥ (25%) 7,5 [.3१८05/ए७४7 


#97%)8७४ ८४079०373070 $ 


8) 2-98०० 05970॥8 7700%व॥8५ 70% ह 
मा56087 88०00097५ ५०८०४४३ ०४४७). 8, 000/ ५४०४० 
85%59५७९७7॥४४ ४४० 77 97:0000६$ 


पः 


मैपेए2:०७१/७७98९३.७१ त+597 णा8 

97057 वरा॥॥8७ 707 एएए 2॥व 20, 000/9887 

४०००४४१ ०॥8) 50789४॥ 0700090८005 

०) 0576४ 97007 2॥॥69 3.0 
४०००७४६१०॥87 $५७0]80०(४६७$ म॥॥ 45,000/988: 
8%435077५ थांए४९७०७१ ४765 

9) फण हतणाशाप्रा+छ ०00]6568 #0० 8,000/,७8० 

४0०३77070934 0860768$ 


8) 906९0७7७॥ 0९५7००७ 97097 0095 
7#0+ ४0०0803 णाव), 55ऋछथ 6,500//8 87 
50७0७67४०5 | ह 


090 0०7 850॥004 909078६4०॥ ६ 

8) 0707-0५४४६9७ पघ[००० 80.898 ४ ; 420 |,क्राती३/7७87 ः 
9) 0707-०५६४७ 87५७० 0]398 20 [.बोपाड/एण्बट 
6) परव, 40676896व ४708७. 0.628 .9008//087 


- 42 «- 


74॥670494 07+ 0777 ४७ 


5 बुक 5 90आ ०9पग्राताएते 0५ थीए ॥४०डटंकव 570५9 णा ४००३४ एव). ** 
ए7205.90 ए7 27०४१ 0॥ (985) णात४ ४॥४ 300५७ 00ए४78४5४ ग़ठफ 
40५907५90 5००7 श]8॥ ई70776 07 १-2, 200 ८70709. एछ॥ 
#0प097॥ . थार 9 5५ 7[2|)0/98875$ ६ 0 08 33४069, धार ८०5६ 07 8पढो) 

8 ॥89 94५४3 गापे व]00704700 पैछए६:०॥०7४ ४7)] ४९ ० ४8 

07007 0# #प9०७७ 22 ०70765/50906/५९३०, ०॥ 40९ 8५४९7८४५०, 

[$ 9000]6 98 |00554/08 (४0 ॥007.3758 +%॥4 38 7५४0 770॥ ४॥8 





ए8773 60५ ०४ 089965 शिव: ॥3५९७ ०8४९॥ ४॥५7.980580., #0४७४०४, (8 
9477.07947705 07 6. अशाववण 7९०णणहते&ते ऐ8६ इ$पणे ० 

६096 97०५7 द॥॥899 8॥0 9070]86७ (500 89 ])40067 96007087५ 
0९००४407374280407) ४7८४ 9४6 ००णाण॥९१०९५ 9 ए७8:०७ 87984.], 98 >»८- ८४: 
0978080 भएी ठ783067 0790७; ४॥७ 0970] 6०$४5 शव वए७ की "75 
0७॥870५ १7०॥ ४08 50046% 5५०) 83$ 70700॥8% €७७८७४४३०॥, 8३3 

08 4777] शाह7060 प०४5९॥:११५॥ का ४088 भराणी ॥०४ 7970॥7.98 

६०४8709 निाव॥0 8९30070९७ 02५७१ ०.॥९॥४ (5५०) 35 507॥/४8) 

8॥83+, 28 89397.0700 9074 07709 ४४०७ 0%087 [07067 ग्रा।8 9 (5५७०॥ 85 
8७५९०४४३०७ गाते ५787॥476 70% 0५४-०४-७८!००१ .909५]4070॥) 939 

98 895407080 96७४0 ॥07]6५« 


१९ #473000) 8]]0080407 $0५985060 4 थी कशा॥8ए 385 
8, ।, 73] ८70769, 85 0९४०४7१ ७ 4. 79806 |, 
' #,0 पशऐश्णावाप गाव मं. 


7६ 49 ७५७७९७६३8) ६४॥व५: ४॥७ 8१४०७ए०४४५७ १]7९४०५ १०१०००७० ०१ 
जराह5९0 28 गरवतवे३ह प५४ ०ई +॥ जीं9 4764 बा ४0770 8977४ 370 

039 96 $80फ90 २02 8760 4 ॥4897५8 १९५९१ ०णाशाई 40 ४9 /8798४* 
पश॥08:70८५ 0६: ॥॥९ ॥४070. | 


9,0 070४0 7409 07 ९००॥०णा५ ४३.३-३ ४49 74977 0५१७ ०7 ४०९३३ ०॥७+ 
प्रो: पएशाएव ० 


हा ए३७४ 67 ४06 88 व०फ्रणछा ए80७७ 07 ०५० ९०णाणाए ऐ)80 ॥88 छ्छ्श) 





"4 « 





धर 0॥050000 9) 00० 5000 0)9) ]700080), (8 ॥/000 !0॥६)! 
00 7768970008 ॥008 6 व[४४0 000 ६0 ॥0 दी 8. 

5. ]॥07000॥0॥ 0७॥00(08 ॥07)0 ॥0 ॥॥॥ (0-७ 00000 
रे 880[07 ता 07॥0800॥ ॥09 ॥0॥ ॥8 499]0॥00 0 0) ॥09 

| - गरांणपा।॥ जज ऐशश कणों, 00 0॥0॥99 ॥४ ॥]) ॥॥ (६0 
098 80] 200] 0गञशा। 000000॥008 00 00800॥0॥ 0/ 
शा णा०॥70) 8/28 07 8 42 00 000 08 0/ १0७॥॥ 
000048 ० 3 00७0 ॥॥0 ॥0॥ 08 ॥॥80॥0 :0॥8 ४070 0 ॥#00 
000 ४ | का! 08 9 ॥0 00॥9/ 0४0 00 40 7007/90॥ 
॥8 ९0३०१) 98 ्ष ४ 0७ 00७० औशश॥ 2 थए ॥[एक्। 
8 0978 878 4 070788 0॥ 0000७॥8 ॥/६8008 (07 4॥00५ 

+ १0४0), 


पु से 


| 
च्ऊ॑. १9७ एतपृी09 - 
बच है 355पराएाएएव उ० 

॥ >ग-एछप5 9३3४१५ %05 +# 


ह4॒ 
4 
| ६१॥+ ०१३४० 
. 933092/93४2435 


9३४३५ ०३ 
प०7३४०० (7-४ >-ए+पप्त 


9%2३९४ ०+ 
प०0ए३४००0७४ 9-%+ 





रत ् घ079900प वर 





0095 


& |7६५ 


009+ 


459/7 


266८ 


प्[920/% छ05 


कक | 


मे 09#9% - 





प्रलए३+रए[06त6 


(शपत्रणप 2]6ठठ॥ *घश 8 5गफ०पुप ०प३ 7फशाए वा प्र/्जए३ 34 ०१%) 


5पगछा #*८ ४ऐं 


5प्रण[ं 04+ 





उटियछा 


वध 5 5प्चन एफ्य ऊप्रापानल का 





ठग शपंश्पए१३९०० 


पड एच093 ७८5 खलपरटिडाद 


9ठिषकक 3 तय 


छतत्तज़ तल 





रथ 




















ने कः पर कुछ की हल एड दड 
(986॥) प०३७०फच उ० पणृक्छटएृ॒एृप्र०ए३७००/ एप० >य०वल्ए धा०यछ उिपडनउ०॥ पण्पणडक६ा३ ध० एलडज्ड् 











5 “7६/६८। ५9५"9779: _ 8992६ 
छछघपू३]%प77०छ एप ६ 
न>पछ३क्छ 30० 5पृज्छय जप " 
पर० 8858 थै>9 >०प३१० # ५/,8#५ ५/.8#५5 कर पज 00५29 
# प०एफछ[ग:०व इ००प०३ उठ का ४ 
छण््रप्2:5543 पं कि 
प्रछए5प्रछत/+»%3 पृ७+छग्‌ 
१3839 पा उ७छणत] न्-+++ 2४७३४ इक ज 000695/ 7 

् पएषछप०0प73४००% उ06375 #छछाएएपँ 

| ल्‍ -5०3उ0 छछ७य599 कक 

॥ 00.8 ६ 0०0|8| बंआंबर 0008]0-॥।939592प70० &३एपाफ्रए02 ये 

5+7939(व7ा5 प८ए०7३४०००१ 

प्रय॒ 55ण्वाए+35050 छ्ल्य्ड्च्ति 

दल... 5 हद न--+ 000&#0९9 997३ ॥9| 

>य02/पुघा) उिप्गरु३9 [४ प्र 

97299 [475 वृष्प्०74४००४ 

पए 539णप्ल्‍रए/य750-य3व 33555906- 
0007... 0009 तय: 9000७02 >प्छाण%5 

(25909) ८प०ए३१४००/॥ 

/747 र०+3 सपण॒ए7तत 

ह इृछए०50०0७5 [7920४2/7०9५ 
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